साशर+ती आभ्रम पन्य-माक्ा ६१, ॥|। 
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# भो३्म # 


उपोदधात । 


अआध्यस्माज के विज्ञानों में; ऋषि दयानम्द के पात,:मुमिचर  गुरदप्त- 
का स्थान सब से ऊआ है । आरय्यंसमाज ही' क्‍या, अपने समय में सारा 
शिक्षित पञआब उन्हें विद्वच्छिरोमणि मानता था। उनके पाण्डिस्य,उमके भायार, 
और उम्रफ़ी तितक्षा को सभी धर्मों के अधुयायी आदर की दृष्टि से देखते थे । 
वैदिक धर्म के यथाथे स्वरूव फो जैसा गुरुवत्त ने समझा था वैसा द्यागन्द्‌ 
के पश्चात्‌ और किसी ने नहीं समझा | वैदिक धम्म की जैसी विस्तृत और 
'विद््षापूर्ण मीमांसा गुरुदत्त के लेखों में मिलसी है वैसी किसी दूसरे आय्ये 
सामाजिक पण्डित के लेखों में नहीं मिलती | गुरुव्श ने अपने भायाये, ऋषि 
द्यानस्द, के भाव को खूब समझा था और उसे भपनी आत्मा के अन्दर .घारण 
किया था। जिस इृष्टि से थेदों फो द्यानन्द देखते थे गुरुद्स भी ठीक उसी 
दृष्टि से उन्हें देखते थे । यह बात उनकी फी हुई वेदिफ मंत्रों भौर उपभिषक्धों 
की व्याण्या से स्पष्ट सिद्ध होती है| पुराने दर्रेके पण्डित आयंसमाज में आने 
को तो भ्नेक आए पर उन में से अधिकांश पौराणिक संस्कारों को छोड़ नहीं 
सके | बाइर से आयेसमाज के प्रवतेक पर अगाधथ श्रद्धा दिखकाते हुएं भी 
व्यवहार में थे अक्षद्धा का ही प्रकाश करते हैं । उनके किए हुए भाषे भ्रन्थों के 
अल्ुवाद दयानन्द की शैंढी भर भाव के प्रतिकूल देखने में भाते हैं । गुरुदस 
के ग्रन्थ इस दृष्टि से अद्वितीय हैं) उनके अन्दर व्यानन्द्‌ का भाष कूट कूट 
कर भरा पड़ा है। जहां कहीं भी उन्हें किसी शर्ब्द के अर्था के विषय में श्वांति 
फैलने की आशइुग प्रतीत हुई है घहां उन्हों ने उसे भली भांति स्पष्ठ कर दिया 
है जिस से बह आशडुून सर्वथा दूर होगई दे | उदाहरणाथे, देखिए मुण्डकोप 
निषदू के ' ब्रह्मा देवानां प्रथम। संवभूव विश्वर्प कक्षा शुबनस्य गोप्ता” 
का अथे जहां दूसरे पण्डितों मे “दवताओं के मध्य में अह्ा पहले प्रकट हुआ 


जो विश्व का फर्सा और भ्रुवन का रक्षक है” किया हे यहां पण्डित गुरुदक्त ने 
इसका अथ “विद्र!नों में सब,से पहला बिद्ान्‌ अह्मा था खोकि प्रकृति के भोतिक 


नियमों का पूर्ण ज्ञाता और निपुण शिव्पी था,” करके इस की पौराणिक गेघ 
को सर्वेथा दूर कर दिया है। इसी प्रकार मुण्डक १, खं० २, सं० ११ का अंथे 
आये-समाजी पण्डितों ने “कर्मों से जो ढाकू झाम किए जाते हैं उनकी पंरीक्षा 
करके अ(ह्ाज को चाहिए कि पैराग्य को प्राप्त हो” किया है। पर पे० गुरद्स 
इसका अथे इस प्रकार करते हें--“यद देखकर कि संसार के सारे उपभोग 


कंस्पों-फा फछ हैं, और कि केबछ कम्मों से ही जहझा-काम की प्राशि:भहीं होती, 


२ भरत ऊूखानलटी | 
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४ द्राव पुरुष को याहिए कि संसार के मोह को छोड़ दे” । पाठक देखिए प० 


गुरुदत्त का किया भथे फैसा स्पष्ट और ऋषि दयानन्द की रैली के अनुकूल है | 
इस में देवता, आह्मण, झीक आदि दाब्दों को कैला खोलकर समझाया गया है। 
इस से यद ने समप्रझ् लीजि। कि पण्डित जी ने अपने पश्ष की पुष्टि के लिए 
मतमाने अथे कर डाले हैं। नहीं. उम्हों ने अपने पक्ष को ऐसे अखण्डनीय 
प्रधभाणों से लि किया हू कि विपक्षियों को “किलन्तु---“परन्तु” का कोई श्यान 
नहीं रहा। 


यह संसार सन्‍य के आश्रय स्थित है । स्तत्य ही मनुष्य का परम घम्मे है। 
इस्री सा य-झरी घम्म का जानता ही सथ्या धम्मे-जान है ओर इसके अनुकूल 
आचरण फरना ही समा धर्म्माचरण ह | संसार में जितनी धर्म की इृद्धि 
होती छ उतनी ही सुख की मात्रा यढ़ती है । अधस्मे का फल दुःख के स्विया 
ओर कुछ नहीं | इसलिए घर्म्माधम्म का विवेक मनुष्य के छिए परम कतेव्य 
है। नए-देद पाकर स्ववम्पम सत्य घम्मे को पहचानने में अचहेलना करना बड़ा 
ही हानिकारक दे | इस युग में जित झगड़ों और उपद्रवों के लिए धम्मे फल- 
ड्वित हो रदा दे व बस्तुतः अविदा का फल हैं| घम्मे से उनका कोई सम्बन्ध 
नरीं, क्योंकि धम्प का फछ कभी दुःख नहीं होसकता । अविया से जिस सस्तु 
को पैथाई लोग घम्त समझकर लड़ते झगड़ते हैं घह बस्तुतः घम्मे नहीं, अधम्मे 
है| इन छड़ाई झगड़ों को समाप्ति तभी होसकती है जब लोगों को सत्य-घम्मे 
का ठीक ठीक शान हो । दसलिए सत्य घम्मे का प्रचार करना संसार में बढ़ा 
भारी पुण्य है। पण्डित गुरुद्स ने इस घस्मे-तत््व फो भल्ही भांति अनुभव 
किया था। ये जनता के अविद्यान्धकार को ज्ञान के प्रकाश द्वारा दुर करने को 
भारी परोपकार समझते थे | भात्मिक शान्ति उनके लिए भौतिक शान्ति से 
कहीं बढ़कर थी। अपनी आध्यात्मिक शान्ति के लिए उन्हों ने संस्गार के प्राय 
सभी बढ़े बढ़े धम्पे-प्रधारकों के ग्रन्थों का अध्ययन किया था । संस्कृत ओर 
अड्रेज्ञी में तो उनकी योग्यता अद्वितीय थी ही पर दशेम शास्त्र और पदार्थ 
विज्ञान के भी थे पारदर्शी पण्डिस थे | पिशजान का फदाणित्‌ ही कोई ऐसा , 
विषय होगा जिस का उन्हों ने अध्ययन न किया हो | फारसी ओऔर अरबी के 
भी उन्हों ने अनेक उश्व कोटि के ग्रम्थ पढ़े थे । अनेक दिन थे नास्तिक भी 
रहे थे | पर अन्त को चिरकालिफ चिन्तन और ऋषि दयानन्द के आध्यात्मिक 
प्रसाद से उनकी नास्तिकता दूर होकर उन्हें सल घस्म का यथार्थ शान प्राप्त 
हुआ था। उसी समय उन्हों ने पूणे आत्मिक शान्ति छाम की थी | जिस 
अधूएप अशुत रख को उन्हों ने इतने यत्ञ से प्राप्त किया था उसका पान थे अपने 
अन्य भाशयों फोी भी कराना चाहते थे। पण्डिन भुद्वृत्ष ने इस बात का भली 


इपादात ३ 


भांति अनुभव कर लिया था, और उन्हें यह पूर्ण निश्यय होचुका था कि एक 
खेद-प्रतिपादित धम्म ही सश्चा नेसगिक धम्मे हे, वही नारायण का नर के प्रति 
उबदेश है। इसीलिए वे वेदों पर किसी भी प्रकार का आक्षेप देखकर चुप न 
रह सकते थे | 
पण्डित ग़ुरूदत्त के समय म वेदों पर चारों ओर से विपक्षियों के आऋ- 
मण हो रहे थ । पुराने पण्डित उन आक्रमणों का कुछ उत्तर न दे सकते थे। 
इसमे आये सन्‍तान वेदों से विमुख होकर घड़ाधड़ इंसाई मत को ग्रहण कर 
रही थी। इसमे कोई सन्देद नहीं कि ऋषि दयानन्द ने वेदिक धम्मे फी इस 
डूबती डुईइ नोका को अपने पावन उपदेशों के बल से थाम लिया था और सर्वे 
साधारण की वेदिक धम्मे पर पुनः श्रद्धा होने लगी थी, पर मेक्समूलर, 
मोनियर विलियम्स, और टी० विलियम्स ऐसे इंसाई पादरी वेदों के विरुद्ध 
अपना विष अगरेज़ी भाषा द्वाश फेलाते थे। इससे अंगरेज़ी पढ़े युवकों का 
विश्वास थेदों पर से हिल रहा था। उनके फेलाए विष को दूर करने के लिए 
अगरेज़ी में ही उनकी आपत्तियों का खण्डन करना परमावश्यक था | उस 
समय पण्डित गुरुद्स के सिया और कोई योग्य व्यक्ति ऐसा न था ज्ञो इस 
कठिन काये को कर सकता | इसलिए, उन्होंन ही इस काम का बीड़ा उठाया 
और विपक्षियों के आक्षेपों का ऐसा सुंह तोड़ उत्तर दिया कि उन्हें फिर बोलने 
का साहस नहीं हुआ | पण्डितजी ने केवल पादड़ियों के वेदों पर किए आाक्षेपों 
का ही डत्तर नहीं दिया, उन्होंने उनको शुद्ध वेदार्थ-शेली भी बताई है । उप- 
निषदों भौर वेद मंत्रों के शुद अथे करके उनकी भूले दिखलाई हैं । पण्डितजी 
मे अपने लेखों में वेदिक धर्म्म का जो स्वरूप दिखलछाया है वह बड़ा ही उत्कृष्ट 
है। वेदों का कट्टर से कट्टर विरोधी भी उसे देखकर मोहित हुए बिना नहीं 
रह सकता | सत्य धम्मे के अभिलाषियों के लिए उनके लेखों का पाठ अत्यन्त 
हिलकर सिद्ध होगा । 
प्रस्तुत प्रन्थ में पणिडलजी के निम्नलिखित लेखों का भाषान्तर दिया गया हे-- 
(१) ॥॥6 (एकम्ांश0099 ए॑ ॥॥० ऐैं:व4 . बेदिक संशा-पिठान । 
(२) 6 8काएणे0शए ० वाह ऐल्ताड बाते विप्रःण॒लाा हैदी0श्वाह, 
बैदिक सजा-विशज्ञान और योरुपीय बविद्ान्‌ । 
(३) (प7लिंडशा। 0 लिए शैग्राप्रा॥ "हपेद्ता फंडपे०स,” अध्यापक 
मोनियर विलियम्स की 'इण्डियन विज्ञदम" नामक पुस्तक की आलोचना। 
(७) ५0९। ०७३ ० (॥0809। ५॥ "४४॥१, जीवात्सा के अस्तित्य के प्रमाण । 


(५) इशोपनिषद्‌ । 
(६) माण्हूक्योपनिषदू । 


४ गुरुद्स लेखावतली 


(७) मुण्डकीपनिषत्‌ । ्््ि - न्‍ 
(८) ९०१॥० ॥65४४ +०, ।, [७ 8॥7708]0)070, बेद्‌-चाक्य ने० १; वायु 
मध्डल | 
४०, 2, 0०गाए०भांध07 ता जक्ञ७(९०), बेद-बाक्य ने २. 
जल की रचना | 


०, 8, (१999, वेद वाक्य ने० ३. गृहस्थ | 

(९) ॥प९ ह९३६8४ 0 गा67 ॥9, आध्यात्मिक जीवन के तत्त्व । 

(१०) ?९0१००7॥ शा १३, सैधन का डाह। 

(११) 3 8४६)४ ४0 व. "वाणययड षहा6ए 0ा "(०४०७ 0 9 
32405 “बेदों मे सूलि-पूजन” पर टी० विलियम्स साहब के पत्र का 
स्तर 

(१२) & ॥९फॉए 9 छा, 7, शाहरोध्चाफ (एजीीलेंडशा णा कैराए029, 
टी० विलियम्स साहब की नियोग पर दोषालोचना का उत्तर | 

(१३) ह।।', वावाव॥३ णा एलता० 7०5 १०, ।, ४॥0 8 (7098फ॥ ०7९.” 
वेद-वाकय ने? ? पर टी० विलियम्स साहब की दोपालोचना | 

( १४ ) जैए. 77९06 ०॥ ४९ ४८०॥४७- वेदों पर पिनकाट साहब की 

सम्मति | 

अब इन लेखों के विषयों के भी, सक्षेप से सुन, लीजिप:--- 

१-२ बेदिक संज्ञानवज्ञान.-ओर वदिक संज्ञा-विज्ञान तथा योरुपीय 
विद्वान-- इन दो लेखों में बताया गया है कि हरिवर्षीय घिठान्‌ किन कारणों 
से वेद-मेत्रों का ठीक अथे नहीं कर सकते या नहीं करते | इस के अतिरिक्त 
इन में घेदाथे की शुद्ध आषे शेली बताने के उपरान्त मोनियर विलियम्स 
और मोक्षमूलर आदि हरिवर्षीय पण्डितों के मंत्रार्थ की अशुद्धियाँ भी 
दिखलाई गई हैं। वेद के विद्याथियों के लिए ये दोनों लेग्ब बढ़े ही उपयोगी 
और सहायक हें । 

३. अध्यापक मोनियर विलियम्स को इण्डियन विजटम! नामक 
पुत्तक की आलाचना-+मोनियर विलियम्स साहब ने इण्डियन विज्ञेडम 


नामक पुस्तक में बेदिक धर्म्म में बहुत से दोष और जुटियाँ द्खिकाई थीं । 
साथ ही उन्हों ने वेदिक धम्म की ईसाई घधम्म के साथ तुलना कर के ईसाई 
घम्मे को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का यत्ञ किया था। पण्डित जी मे अपने इस 
लेक्ष में मोनियर विलियम्स के रूगाये दोषों का युक्ति ओर प्रमाण से खूब ही 
श्वण्डन किया है और सिद्ध किया है कि वेदिक धम्मे एक सर्वाद्धपूणं और 
सर्वेश्रष्ठ धम्मे हे । इस में कोई भी श्रुटि ओर दोष नहीं | पण्डित जी की यह 
भाकोखना सभी थम्मे-पण्डितों के पढने योग्य है । 


उपाद्धात । ६ 


४. जीवत्मा के अस्त के प्रमाण--इस लेख में अनात्मवादियों की 
उन युक्तियों का खण्डन है जो वे आत्मा के अस्तित्व से इनकार करने हुए 
दिया करते हैं | इस में आत्मा के अस्तित्व को वज्ञानिक रीति से प्रमाणित 
किया गया है और जड़वाद की खूब धज्जियां डड़ाई गई हें। 


५. ६. ७. ईशोपनिपद्‌ , माण्डूसयोपनिषद्‌ , ओर मुण्ठकोप/नेषद के 
मंत्रों के जो अथे और उनकी जो व्याख्या उन्हों ने की ६ बह वड़ी ही उत्कृष्ठ, 
सारगर्सित, और प्रकृत ह | जिन वज्ञानिक बातों को पुराने पण्डित, पदाथ 
विज्ञान न जानने के कारण, समझ नहीं सकते ओर अनुवाद भ मकखी पर 
मकखी मार देते हैं वे पण्डित जी के अनुवाद में भल्ी भाँति स्पष्ट हो गई हें । 
उदाहरणाथे मुण्डकोपनिषद्‌ ( मुण्डक १, ख० २, में० ४ ) में जो अभि की सप्त 
जिल्ठा कही हैं उनका अर्थ और पण्डित केवल सात जिह्ला ही करके सन्‍्तुष्ट हो 
गए हैं | ये सात जिह्ना क्या हैं इस स्पष्ट करने की उन्हों ने क्रपा नहीं की | पर 
पण्डित गुरुदतत ने अभ्नि की सम जिह्दा का अथे "(१९६ ९॥ //१,०५ ([ ॥॥4 ॥7 (4५ 
(0॥॥0, ( जलती हुई अग्नि-शिखा के सात मंडल )" करके मेत्र को युक्तिस्सेगत 
सिद्ध कर दिया है | क्योंकि अग्नि-शिख्रा के मण्डलों को तो स्कूलों म स्ाइन्स 
पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जानते हें पर आग की जीभ आज तक किसी ने नहीं 
देखी । इसी प्रकार की ओर भी अनेक विशेषताएँ पाठकों को इन उपनिषढ़ों के 
भाष्यों में मिलेंगी | 

८. (क) बेद-वाक्य ने० २, “वायुमण्डल” में उन्‍्हों ने ऋग्वद के दुसरे 
सूक्त के पहल मंत्र के प्रभाण और 'चायु' शब्द की व्युत्पत्ति स यह सिद्ध. किया 
है कि आधुनिक विज्ञान ने जो पवन को एक “हलका, गतिशील, थरथराष्टों 
को दूसरों तक पहुँचाने वाला, ओर गधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
छेज़ाने वाला माध्यम" सिद्ध किया है, उस के इन सब विशेष गुणों को वदिक 
शब्द 'वायु' भली भाँति प्रकट कर रहा है । अँगरेज़ी शब्द 'विण्ड' इन गुणों को 
बिलकुल नहीं दर्शाता | 

(ख्र) वेद-वाक्य ने० २, “जल की रचना”, में ऋग्वेद सूक्त २, में० ७ 
की व्याख्या की गई है, और दिखाया गया दे कि इस मंत्र में यह स्पष्ट लिखा 
है कि पानी आक्सीजन और हाईडोजन नामक दो गेसों के मिलने से बनता दे। 

(ग) बेंद वाक्य ने० ब्रू ग्हस्थ, में ऋग्वेद के ५० यें सूक्त के कुछ मंत्रों 
की व्याख्या करके यह द्खिलाया गया हे कि गृहस्थ को खुखमय बनाने के 


किए येद में परमेश्थर ने मनुष्य को कैसा उत्तम उपदेश दिया है | इन बेद- 
था क्यों के लिखने से पण्डित जी का उद्देहय वेदों को 'सथ सत्य थविद्याओं का 


६ | शुरूरस्त लेखावछी । 


भण्डार' प्रमाणित करना प्रतीत होता ह। उपयुक्त वदमंत्रों की व्याख्या से 
उनकी आम्चयेकारिणी प्रतिभा फा अच्छा परिचय मिलता है| 

९. आध्यात्मिक जीवन के तस्व नामक पुस्तक मे बहुत ही गहन और 
पथित्र विचार प्रकट किए गय हैं । इस में पणिइत जी ने इन तीन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन और स्पष्टीकरण किया ह-- 

१. कि आध्यात्मिक जीवन एक यथाथे ओर सच्चा जीवन है, और कि 
ससार के झगड़े झमेलों भें फेसा हुआ मनुष्प सावेजिक सत्य ( परमेश्र ) का 
पूण रीति से अनुभव नहीं कर सकता, ओर न ही यह उसे समझ सकता ह। 

२. विकसित बुद्धि और निमल तक के ठारा इस सावेत्िक सत्य का 
अनुभव करने में अशक्त होने के कारण ही लोगों ने प्राथना रूपी औषध की 
पेटण्ट घम्म-चिकित्सायें और अश्लुपूण मस्तिष्क-उपचार निकाले हैं। 

३. कि ब्रह्माण्ड का प्रक्त रवचयिनता एक अरइय, प्रतापी, व्यापक ओर 
इस आध्यात्मिक जगत्‌ का सर्व-शास्क तत्व ह" । 

पण्डितज्ञी इस निबंध में इस परिणाम पर से पहुंच हैं कि परमे+- र का 
अनुभव करने के लिए आत्मा को उच्च करमे का साधन प्रार्थना नहीं, प्रत्यत 
विकसित बुद्धि हे। उनकी सम्मति मे सबसे सच्ची प्रार्थना जो मनुष्य कर सकता 
है बह अपने आपको उन इंश्वरीय आदेशों की प्राप्ति का पात्र बनाने के लिए 
धास्मिक उद्योग है जो कि सारे ज्ञान के स्रोत, परमे*८र, से बुद्धि भ आते हैं। 

२०. “धन का डाह”” नामक निबंध मे उन अनर्थों का वर्णन हे जो कि 
उस पागलों की सी दोड़ धूप के कारण हो रहे हैं जो कि संसार में घन को 
इकट्ठा करने के लिए जारी हैं। इसमे आपने मनु भगवान्‌ का “अर्थकामेष्वस- 
क्तानां थर्मज्चानं विधीयते" प्रमाण देकर सांसारिक घन की तलाश को आत्मिक 
उन्नति ओर संसार के सावेजिक कल्याण के लिए घोर हानिकारक सिद्ध किया 
है। आपका कहना हे कि “मन की दोलत ही सच्ची दौलत है । यह अक्षय धन 
है। इसका जितना आदर ओर जितना पूजन हो, थोड़ा हे। सौतिक और सांसा- 
रिक धन को हमें सब से निकृष्ट समझना चाहिए।” 

१. “ब्ेद़ों में मूतिपूजन/”” पर टी० विलियम्स साहब की चिट्ठी का 
उत्तर | यादड़ी टी० विलियम्स साहय ने एक लेख में घेदों म॑ सूसि-पूजन का 
विधान सिझ करने का यज्ञ किया था। पण्डितजी ने अथने इस नियंध में उन 
की युक्तियों और प्रमाणों का खूब सण्डन किया है | 

१२. "नियोग” पर टी० विलियम्स साहब की दोषालोचना का 
हसर ।” टी० विलियम्स साहव ने “नियोग” पर अक्षेप करते शुए स्थामी 
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५७७७७ छछऋऋछऋऋऋऋऋछऋऋछऋछ&&:::: >> अल 
द्यानन्द, बेद, और सारी आये जाति पर गालियों की योछाएड की है | ढसी 
का सुंद तोड़ उत्तर पण्डितजी ने इस नियंध में दिया है| इस उत्तर को पाकर 
पादड़ी साहब को फिर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ | 

१३. “बेद-वाक्य ने० १, वायुमण्डल, पर टी० विलियम्स साहब के 
आशक्षेप ।” पण्डित गुरुदस फे लिखे इस नाम के निबंध पर टी० विलियम्स 
साहय ने कुछ आशक्षेप किए थे, उन्हीं का उत्तर पण्डितर्जी ने इसमें दिया है । 

१४. “वेदों पर पिनकाट साहब फी सम्मति”। इज्जलेण्ड मे पिनकाद नाम 
के किसी साहब ने वेदों पर एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने वेद के घिषय 
में अनेक भ्रान्तिसुलक बाते लिख दी थीं। इस निबंध में उन्हीं का निराकरण है। 


जब पण्डित गुरुदत्त के लेखों का आयेभाषा में अनुवाद करने की आज्ञा 
हमें लाहोर के सुप्रसिद्ध आयेसामाजिक पन्र “प्रकाश” के उप-सम्पादक, और 
भाये पुस्तकालय के अध्यक्ष, महाशय राजपान्टजी ने दी, और अनुवाद करने 
का निम्चय कर चुकने पर जय हमने इन्हें ध्यान से पढ़ा तब हमें श्ञात हुआ कि 
ये लेख बड़े ही छिए हें । अतपव उनका अनुवाद आये भाषा में करना कोई 
सहज काम नहीं | इस पर हमने इस बात की खोज की कि इन निबंधों में से 
किसी का किसी ओर भाषा भें अनुवाद हुआ है या नहीं । खोज का फल यह 
हुआ कि हमें माण्ड्क्योपनिपद्‌ का उदूं और आये-भाषा में, और *“! ॥० 
छि९७॥९8 06 70),०' ॥6? (आध्यात्मिक जीबन के तत्त्व), |'(८प्रशां(8वंनत 
(घन का डाह), और < (6.$ ६0 3. 7. ४४॥॥७08 (ट5॥ 6) ४१५ 08४७ 
(नियोग पर टी० विलियम्स साहब की दोबालोचना का उत्तर) इन तीन का 
उद में छपा हुआ अनुवाद मिल गया। 

माण्कृफ्योपनिषदु का भाषानुवाद “पंजाब मांसभक्षणवजनी सभा, 
लाहौर” के मंत्री श्रीयुत मास्ट: आत्मारामजी का किया छुआ है । पण्डितज्ञी 
के लेखों के अनुघाद का यही #थम परिश्रम है। परन्तु इसकी भाषा कुछ पुराने 
देग की है। यथा (क) सृष्टि इसकी दिव्य दृष्टि में योग्य अज्डों का एक महान 
शरीरबत प्रतीत होती हे। (ख) बहुत उसके अनुभव (उसके बहुत अनुभव) | (ग) 
केघल कुछ भाग उसके सग्नह्दीत अनुभव के (उसके सप्रद्दीत अनुभव के केबल 
कुछ भाग) । ( घ ) जो व्यापक मेरे में है ( जो भेरे में व्यापक हे ) । मान्‍्से 
(मानते), बैदिक (सेथक), आकर्षन (आकषेण), ठेर (5ह२), अन्तरगत (अन्तगेत), 
सिक्षा (शिक्षा), अधीम्ता वायु । इसके अतिरिक्त और भी शब्द हैं जो प्रयोग में 
नहीं भाते | महांता (महत्ता) संक्षेप खरूप (सेक्षिप्त स्वरूप) | भनुवाद मे स्थ- 
सन्ञला भी बर्ती गई है। पृष्ठ ४७ पर अथवे-बेदू काण्ड १० 9० २३, भजु० ४, 
मेज ३२,३३,३४ का जो अथे दिया गया है घह स्वथा स्वलजञ्ञ है। पण्डित गुरुदश 


४ भुरुद्श लेखावल । 


ने जो अर्थ अगरेज़ी में दिए हें उनके साथ इसका कोई सम्बंध नहीं । फिर पृष्ठ 
७४ पर उपनिषद्‌ वचन का जो अथे दिया गया है वद भी ऐसा है। इसके अति- 
रिक्त अनेक शब्दों ओर वाक्यों का अनुवाद ठीक नहीं इुआ,जैसे [65]060६९0 
का अनुवाद आशा रहित और 0505९07८० का सत्यता किया गया है। इनके 
लिए ठीक शब्द आफस्मिफ ओर अस्तित्व ही हैं। पृष्ठ ३७ पर ४० ०परफछतीए 
8५॥0 ]08 ॥)8।0।' (३४ 08 3॥.7008 का अनुयाद “आत्मा अपने से सिश्न 
वस्तु को अंकित करता है” दिया गया है जो कि अशुद्ध है। 

माण्ड्क्य का उदू अनुवाद “डोंकार उपासना” नाम से श्रीमती आर्य 

प्रतिनिधि सभा,पञ्माब,छाहोर की निगरानी में तेयार हुआ है| इसमें भी अनेक 
वाक्य बढ़ ही अस्पष्ट हैं। उनका अभिप्राय सुगमता से समझ में नहीं आता। 
देखिए पृष्ठ २४ पर यह पाठ छपा हे--“क्योंकि जब तक हिस का अखूल पूरे 
तौर पर कायम न हो ले, इद्राक और तसब्बुफ फा मादा पेदा नहीं हो सक ता 
और जब कि दृद्राक की काबलीयत मुनासिब दिली खयालात से पेदा हो गई, 
इसके बाद सिर्फ तब ही मुकाबला और इमतियाज़ की ताकतें कायम (?) कर 
सकती हैं भोर दिली तासरात को जिन्सवार मुरक्तिय शुदा इलामती खयालात 
में दाखल कर सकती हें | यही खयालात हैं जिनको हाफज़ा बड़ी होशियारी 
से पकड़ता और इकड्ठे किए जाता है।” अब इसका आशय स्वेथा अस्पष्ट है। 

इसमें अनुवाद की भी अनेक अशुद्धियां हैं। जैसा कि पृष्ठ ४ पर ९४॥॥)) 
का अनुवाद (चन्द्र), और ' फिडल्पाछांगा ० 06 वा0००प्रौ०३ ब्रोणाए (80 
!४॥॥8 का “लतीफ ज़र्रात एक खास जानिब से इधर उधर चक्कर लगाते हैं” 
किया है । यहां 9८ ]४॥४8 के लिए “एक खास जानिश से” के स्थान में 
“उम्मुक्त मागों से” होना चाहिए था। 

५ गुए७ १९०॥४६९४ ० 700" 4॥8० ” (आध्यात्मिक जीवन के तत्त्व) का 
डदू अनुवाद, “रूहानी ज़िन्दगी की हकीकतें, 'ज़ेरे निगरानी व एहतिमाम महा- 
शय धज़ीर चन्द्र अधिष्ठाता आये पुस्तक प्रचार' हुआ है इस में मनमानी 
छोड़ छाड़ की गई है | उदाहरणाथे अगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २३१ की पेकतियां 
छोड़ दी गई हेँ--४ ८७, (0७ ८ 7080 00 एशा0९०१, 0४6 )४760 ॥ प्ाक्। 
छाओहछते, ७१००७ 006 परिपत्र 6 ध० एशं09 4॥82॥60 0०७७ ७० ॥'98800, 
फिर इसी प्रकार पृष्ठ २३७ की इन लाइनों फा अनुवाद नहीं दिया--र० श्ल॥० 
8908 व ं780 हवा ॥0768 छधंशशा 8 प्रापुं08॥9 रशं)8& पए0०७ ह९8एफ 
77०6 ९00!९6 ४707 (॥७ गीपड 07 ॥०7०॥०४४ 790, इसके] असिरिक्त 
, अनुवाद में भी फहीं कहीँ' मन मानी की गई है, यथा 50 जग] 87८७४ ॥0 


ज0प 0 06 एकाॉ0ए8 06ए७7ए8, (6 0०गरजा80078 धापे प९8 0 66 
880०6 (0880० 232) का अनुधाद यह किया हे--घह आप को मुखतक्तिफ 


उपोद्धात । ५, 





बने. रन कन--39 ९०० रन मकान सन ऑकममक-+.. प्मान... सहन, न तक ह%:6,ं संककानया८ंधधाव :. कट 
पकलाकंमहल, ं##९०8:नह4270३772%077 (कस: ५ न अनना....डम+ काम 


(मिन्नभिश्न) अनासरों (तत्तों) के इतिसाल (संयोग) और इनफिसाल (वियोग) 
और बुखारात (भाफों) के हाल से आप को मतले (सूलित) करेगा ।” इसी 
प्रकार []0 पणाए०/89 48 पाए रण 06 4070, व ४6०७ 48 गरणाप्राएु 
ए 806 प्गांए९086 प्राणी] 3 700 07 ॥6 [,070, का अनुवाद यह किया 
हे--“सारी कायनात (सृष्टि) उस मालिके कुल (सब के स्वामी) से भरपूर है, 
श्री "६ (। कहो कोई चीज़ उस मालिक के इखतियार व इकतिदार (शक्ति) से 
बाहर नहीं है ।” फिर उद्दू पुस्तक के १३वें पृष्ठ पर जो “गरीब नेकी फी दौलत- 
मन्द्‌ बदी की निसबत ज़ियादा ख्याहिश की जाती हे” लिखा है इसके स्थान 
में मूल अड्गरेज़ी शब्दों के अचुसार यह चाहिए था--'दोलतमन्द्‌ बदी की गरीब 
नेकी की निसबत ज़ियादा ख्वाहिश की जाती है ।” के 
, 0 ८एपआंण॥०ां8 (घन का डाह) का ड्दे अनुवाद भी आये प्रतिनिधि 
सभा पञ्माब द्वारा प्रतिष्ठित आये पुस्तक प्रचार के अधिष्ठाता महाशय वज़ीर 
चन्द्र के प्रबन्ध और निगरानी में तेयार हुआ है । इस अनुवाद में भी बहुत कुछ 
मन मानी की गई है| इसके पहले ही पृष्ठ पर जो मनु० अ० २, ज्होक १३ का 
अनुवाद दिया गया है वह मन माना है | वह लेखक के मूल भैंगरेज्ी शब्दों का 
अनुवाद नहीं । पण्डित गुरुदत्त ने छोक का फेबल शब्दाथे ही महीं दिया । 
उन्हों ने अपनी भोर से व्याख्या मी की है। पर इस उद पुस्तक मे अनुवादक 
ने छोक के अपनी ओर से केवल अर्थ ही दिए हें । 
फिर कहीं कहीं भाषा पेसी बेढंगी लिखी गई है कि उसका कुछ भी 
अथे समझ में नहीं आता । सूल जँगरेज़ी पुस्तक में एक स्थल पर ये शब्द हैं-- 
गिध्रणीए 9909 7487, एी0॥ 49 00 ४० ग्राश्शा परीं8 ०. (॥वबवा 800॥070 
॥6-9 ० ४6 प्राएश'80, ऐप पैन्क 0९ए०0०7 0 09 77९06 डे. क्ापे 
। 05 ० ४००१ इनका अलुवाद उदेू में इस प्रकार किया गया दे--चुदारम 
मादी अकीद्त है। इस से भी मेरी मुराद फकायनात की इस या उस इलमी 
ध्युरी से नहीं है, बल्कि उस अकीदे से है जो कि नेकी की सिर्फ ज़ाहरा दीप 
टाप में लगातां है ।' अब इस वाक्य का अथे समझना फोई सहज बात नहीं । 
को स्थलों पर मूल मअगरेज़ी शब्दों को समझने में भी गलती खाई है । 


पेखिए अंगरेज्ञी पुस्तक के पृष्ठ २५० पर यह पाठ है 3।0 ॥६ 8 ।6 0प7वे- 
४वि0ा ण ह686 ॥९०ए टणातीांधणाह पी 40॥64प]07९ [प/पञं। ए| क्र0ा6ए 


७७0७७॥४॥९४,” इस फा अनुवाद यह किया है--“इन्हीं के ज़ोर से अँधाधुन्द 
मुदब्यते दोलत की बेखकनी की जा सकती है” ( पृष्ठ २२ ) पर अँगरेज़ी शब्दों 
का आदाय इस के स्वेथा प्रतिकूल है । 

फिर कई जँगरेज्ञी वाक्‍्यों का अनुवाद दिया ही नहीं गया । उर्हें 


० शुरुदत्त लेखावली । 


सर्वेथा छोड़ दिया गया है। जैसा कि मँगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २४७७ पर की इन 
सात लाइनों फो बिलकुल छोड़ दिया दै-- 


],8ए]0०/8, ॥8690 0६ ७/००0४६ ००॥६8 ए 96908५] प्रंश१व- 
89 बाते 8700प्०१९॥६ 76000 40४0०, ०७१00प7889 ९५५ 800 8076०, 
घाते 7 पी? क्‍]क्वाव९8 त॑ गब्र्रक्राए एएॉं00 00 #67९४६र्थप्री 80॥70809. 
[-३ते60शा 4050680 0० बपेशांत४शा॥ड्रु 00 ४6 ज्ञ8708 क्षाते 7९९तें8 ० 
हिह 79#फूल, छाते ए९्वणोबताह ज्ञात [०४४0९ (0० | ॒र्ण तेशाबावे धावे 
8पएफए, दल शो वीरफ था), गाते ट्वीएए पड गरी00, ४९७कू पैला (780७ 
7०2ं.68 8€ढाहां; ठा' ०0वें, बाते वेश पेए ॥॥8 807क्रा। ((वराश्प्राशत 


छा 800)0९।४५०१ 778/0५०४, फिर इसी प्रकार मगरेज्ञी पुस्तक के पृष्ठ २५३ 
के इस धाक्य का अलुवाद नहीं दिया गया--“ए९॥ ६0० वंधतेपर४वं०प९ 
१0०50७७०७४ए 800 8ड्ती[पी 29977 ॥826 00चष्ते परावेशए 0 इ8क्७&ए08 
णा।॥र000९0003 0[ ॥07 46९88.”! 

“जी० विलियम्स साहब की नियोग पर दोषालोचना का उत्तर” यह 
डदे अनुवाद बाबू परमानन्द विद्यार्थी तथा बाबू रल्लछाल विद्यार्थी के धम्मे- 
प्रेम का फल है। भनुवाद में भी उपयुक्त अनुवादों फी तरह कहे एक चुटियाँ 
हैं। इस में 3070 8006एवे [४ विए|क्कवा0 ० ॥३ 970007 छाल 4 १९४१े 
(5: ॥3 797970 ७७ 00६ [7५४ ००७ ०६ 7879०), इस वाक्य का अनुवाद यह 
दिया दै--“अपने मरहूध्र बाप के नाम पर तरू्त नशीन होता ॥ पर चाहिए 
यह--“अपने प्ररहम वाप का जा निश्ीन दोता । 

फिर 4००८७४०१ का अनुवाद 'मुलज़्िम' के स्थान में 'मुजरिम', और 
0!63॥ 70090 का 'कम्ीना गे के स्थान में “कमीना बुग्ज़ किया गया है | 

इस के अनेक वाक्य ऐसे भी हें जो अधूरे ओर बेढंगे से जान पड़ते हैं 
यथा-“पघिकियम्स अपनी सच्ची क्रिश्चियन खासियत को इज़दार करते हुये 
अपने मिशन के हथियारों फो दयानन्द की तरफ फेंकता है, ओर उनको छानत 
मुरामत का मुस्तहिक यतलाता है। यह भी उन्हीं इलज़ामों में से जो ठीक 
डीक टी० विलियम्स के खुदा पर आइद होते हैं” ( पृष्ठ २० )। इस के सिर 
पैर का कुछ पता नहीं छगता । 

इस दोष-प्रदर्शन से हमारा उद्देश्य अनुवादक महादशायों की हँसी उड़ान 
या उनके परिश्रम, के मद्य को घटाना नद्दी। इस से हम अपने पाठकों पर 
यही सिद्ध करना चाहते दें कि पण्डित गुरुदस के लेखों का अनुवाद करना 

' फितना कठिन काये है| दम ने अपने इस अजुधाद में उपयुक्त अनुषादों के गुण 
तो प्रायः सब के छिए हैं पर उनका दोष यथासम्भव फोई भी नहीं भाने 


उपोडात | | ््ः ११ 
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दिया | हम ने पण्डित जी के एक एक शब्द का अनुवाद किया है । मूल की 
कोई भी वात नहीं छोड़ी, और न ही अपनी ओर से कोई नया विषय बढ़ाया 
है। पण्डित शुरूदक्त बहुत बढ़े चिद्ान थे । उनकी लेखनी में अदभुत और 
आश्चयेकारिणी शक्ति थी। वे विज्ञान के प्रोफर ( महोपाध्याय ) थे। इसलिए 
स्थल स्थल पर उनके निबंधों में विशेषतः बेद-वाक्यों में--कछ्लिए्ट वेशानिक 
यातें मिलती हैं ' उन के विचार अत्यन्त गहन ओर गम्भीर हैं । अतएव इस 
अनुवाद में हमें बड़ी खड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बात को 
बही छोग अच्छी तरह समझ सकेंगे जिन फो फभी इस प्रकार की छ्लिप्ट और 
गम्भी र-विवेचना-पूर्ण पुस्तक के अनुवाद करने का समय आया होगा। 

इस अनुवाद में भाषा के सोन्द्य पर हम ने अधिक ध्यान नहीं दिया । 
हां, यथाशक्ति हर प्रकार से भाषा को सरल ओर सब की समझ में आने योग्य 
बनाने का यत्ञ किया है । फिर भी विवश होकर हमें बडुत से स्थलों पर 
सेस्क्तत के कठिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। पर मूल लेखक की भाषा 
इतनी कछ्लिएट, बहर्थर्गान है और उसके वाक्य इतने रम्बे और जटिल हैं कि हमें 
इस यल्ल में बहुत कम सफलता हुई है। उर्दू में जो अनुवाद मिलते हैं उनकी 
भाषा भी ऐसी छिए है कि फारसी के अच्छे खासे मौलवी के बिना यह और 
किसी की समझ में कठिनता से ही आ सकती है । उदे ओर अड्गरेज़ी की 
छ्लिषश्टता का ध्यान करके यदि हम अपने अनुवाद की भाषा को स्रीधी सादी 
कह दें तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी | अस्तु भाषा चाहे केसी हो अभिप्राय 
समझ में आजाना चाहिए | इसलिए हमने भाषा-सोौन्दर्य को गोण रखकर सूल 
के भाव को ठीक ठीक उतारने की ही चेश्टा की हे । 

अनुवाद की कठिनता को अड्भरेज़ी पुस्तक की प्रफ-सम्वन्धी अशुद्धियों 
ने और बढ़ा दिया है। इस पुस्तक की प्रकाशिका, दी आयेन प्रिन्टिड्र, एण्ड 
पब्लिशिड्ग कम्पनी ने इसके प्रकाशन में ज़रा भी परिश्रम किया प्रतीत नहीं 
होता । पुस्तक का कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं जिस में दस बीस अशुद्धियां न हों । 
कई स्थलों में तो पृष्ठ सवेथा उलट पलट कहीं के कहीं छप गये हैं । ध्फ की 
अशुद्धियां इतनी भारी भारी हैं कि शुद्ध पाठ का पता लगाने में बड़ी फठिनता 
होती है। आये पुस्तकों के प्रकाशकों के लिए ऐसी असावधानता स्वेथा 
अक्षन्तव्य है, क्योंकि इस से पुस्तक की उपयोगिता बद्ुत घट जाती है । भड्ढ- 
रेज्ञी पुस्तकें जैसी शुद्ध और खुन्दर आजकल छपती हैं उसका विचार करके 
यह कहने में तनिक भी सद्भुगेच नहीं होता कि ऐसी गन्दी और अशुद्ध छपी हुई 
पुस्तक को कोई भी अड्भरेज़ी भाषा भाषी हाथ लगाना पसन्द न करेगा | इस 
लिए हमारे पुस्तक प्रकाशकों को छपाई की अशुद्धियों को दूर करने का विशेष 
प्रथल करना चाहिए। | 


१२ गुरुतश्त लेखप्वरली | 


प्रस्तुत पुस्तक में हमने पण्डित गुरुदक्त के लेखों के अनुवाद के अतिरिक्त 
डनके सम्पादक की लिखी भूमिका का अनुवाद भी दे दिया है। साथ ही हम 
ने अगरेज़ी में लिखे पण्डित गुरुदत के जीवन चरित्र का भाषान्तर भी भारस्म 
में लगा दिया है क्योंकि किसी पुस्तक को पढ़ते समय पढ़ने वाले के मन में 
पुस्तक-कर्ता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा सहज ही उत्पन्न होती हे। 
पण्डित शुरुदत्त के सम्बंध में हाल ही में एक नई बात का पता लगा है। इसके 
बनाने घाले पण्डितजी के मित्र ओर रीटायडे पक्‍स्टरा असिस्टेण्ट क्मिक्षर 
सरदार रूपसिंहजी हैं । उन्होंने आये-सामाजिक पत्रों में छपवाया है कि पण्डित 
गुरूुदसजी ने उनको बतराया था कि ऋषि दयानन्द अपने मुक्तिधाम को 
पधारने के दिन अजमेर में एक कमरे में लेटे हुए थे। मुझे उन्होंने अपने सरहाने 
की ओर बिठलाया था। उस समय और दूसरा कोई कमरे में न था । चुप 
चाप बैठे में ने क्या देखा कि एक द्यानन्द चारपाई पर लेटा हुआ दे और 
दूसरा दयानन्द छत्त के पास बैठा हुआ व्याख्यान देरहा है | में विस्मित होकर 
नीचे और ऊपर वेखता था। यह पक दृश्य था जिसने मुझे योगी की योग-शक्ति 
पर पूरा विश्वास करा दिया ओर इंश्वर के अस्तित्थ में मेरा पूर्ण निश्चय 
हो गया।' 

पण्डित गुरुदत्त पेसे विद्यावारिधि के ग्रन्थों का अनुबाद करने की हम 
में यथेण्ट योग्यता नहीं। फिर भी इन परमोपयोगी लेखों के अनुवाद से होने 
वाले लाभों के विचार से हम ने जो यह चंपलता की है, उसे आशा है, 
बविचारशील पाठक क्षमा फरेंगे। 


पुरानी बसी - होशियारपुर ! 
१ मागेशीष सम्वत्‌ १९७५. 


सन्तराम बी० ए' 


जीवात्मा के अश्तित्व के प्रमाण १४५ 
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एव हि द्रष्टा, स्मष्टा, ओोता, जाता, रसयिता, भग्ता, बोठा, कर्त्ता, पिज्ला- 
नात्मा पुरुष: । प्रशनो० ७, ६ | 


हां, जीवात्मा वह है जो देखती, स्पशें करती, छुनती, संघती, 
चखती, इच्छा करती, जानती, काम करती, और प्रत्येक चीज़ को 
सममेती हे। जीवात्सा ही सच्चा चेतन मनुष्य हे । 


जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण । 


27 इक पु 

४३ त्र ४ विद्या केसी दुःखदाई हे । पतडजलि कहते हैं कि भ्रषिधा ही एक 

४ * ४ ऐसी भूमि है जहां पाप जड़ पकड़ सकते झौर फैल सकते हैं । # ओर दे 

श्श्य्यश्ट भी यह ठीक। संसार के सभी पाप नेसर्गिक शक्तियों को पिमार्ग पर 
लगाने से ही पैदा होते हैं । इसका कारण भी अस्त में अविधाही है । यों तो 
अविधा सब कहीं बुरी हे पर मनुष्य की आात्म-पिषयिक अझधिया सब से बढ़कर 
हानिकाश्क है | अपिया के मूल्तिकारी प्रभाव के नीचे लोग झपने भ्रापको धपने 
जीवन-सार से घडित्वत समझने लगते हैं। संसार के नाम मात्र धम्म भी, आजकल 
के जड़वादियों के विषयाश्रित वाह्धाद ( ०७|००४ए० ९5श"/श्यांधा ) की 
अपेत्ता, सन्देहवाद, बिक पूरे २ शून्यधाद के प्रचार में कुछ कम यत्न नहीं कर रदे। 
सच तो यह दे कि शून्ययाद को फेलाने में दाशनिक झोर पेशानिक लोगों के सरप्त 
झर तर्क-संगत निश्चयों ने उतना भाग नहीं लिया जितना कि नाम मात्र धम्मों की 
धार्मिक शिक्षाओं ने लिया है।. जिन परिणामों पर निर्व्याज जिज्नासु, और 
निष्पत्त विचारक पहुंचे हैं उनमें अधिक से झधिक थुरी बात यही है कि वे 
संदिग्ध और अस्थिर हैं। वे केवल एक रहस्य अथवा शरीर ओर मन के दीच 
एक झनियत सम्बन्ध मानकर ही ठदर जाते है। परन्तु हमारे सभी धम्मों के 
ब्रद्मश्ञानी इस से आगे जते हैं । उतरी प्रतिशादं निश्चित, अभिमानपूर्य, ओर 
सन्वेददरदित होती हैं । धाम्मिक पादड़ी, जो पाश्थात्य जगत्‌ के सर्वांग-पूर्ण राज- 
नेतिक धर्म, झथोत्‌ लोक-प्रिय रूस्कृत ईसाई घरमे, का मानता है प्रश्न का-पात्मा 
क्या वह्तु हैं? यह स्पष्ट उक्तर देता दे, “७२ ५भरु परमेश्बर न पृथ्दी की धूरक् 
से मनुष्य ( झादम ) को बनाया; झोर उसकी नासिका में जौधन का श्वास फूंक 


हा 
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में दिया हुआ नफख्लफिह का सिद्धान्त उसी की पुनरुक्ति मात्र हे। यह प्रत्येक 
बात में वायवल के बणन की प्रतिध्वनि है । मुसलमान झोर ईसाई ज्ोगों ने 
इस प्रकार ही जीवन घोर मृत्यु की महान्‌ समस्या को हल किया है; और 
हस प्रकार ही जीवात्मा को एक श्वास मात्र बताया गया है। शपने नास्तिक 
ईसाई देश की बुद्धि के अनुसार महाकवि टेनीसन प्रति देवी के मुख से इस 


प्रकार उत्तर दिलाता हैः-- 
"07 कराशेर056 40 8])]ए४] [0 ॥05 


॥ शाह ४0 ७, | 9॥478 (० (९४॥)॥॥ 
[॥6 +छाणं। तै0९5 0पा आएधा। 4॥0 [९४॥॥३ 
| (॥0फएछ ॥0 ॥070. [ 
अर्थात्‌ श्रात्मा केवल एक फूंक है। इस से बद़कर मुफे ओर कुछ मालूम नहीं ' 
इस प्रकार आपात्मा को न केवल इसके यथार्थ व्यापारों ओर शक्तियों से 
ही घब्चित किया गया है किन्तु इस के अस्तित्व से भी इनकार किया गया है। 
यह कैसी झसंगत कट्पना है, क्‍योंकि परमेश्वर के फेफड़े इस धननन्‍्त अम्तरित्त 
में विखरने वाले झसंख्य लोकों के सख्यातीत प्राणियों को जावित रखने के लिए 
प्राणमूत »।प्नि के ध्यास लगातार निकालते निकालते अवश्य थक जाते होंगे, 
जिससे उसे प्रत्येक सातवें दिन पूण विध्ााम का प्रयोजन होता है। यह कव्पना 
असंगत दी नहों किन्तु धोर दनिकारक ओर भ्रमजनक भी है । क्योंकि इस से 
बढ़कर आंनेशकर झोर फ्या हो सकता हे कि महुष्य को एक शून्यता, एक आभास 
झोर एक श्यास भात्र बताया जाय | 
एक बार इसना माम लीजिए कि मनुष्य की शात्मा कोई पदार्थ भहाँ, या 
प्रकति फे समान प्रस्यत्त ओर घाम्तविक सक्ता नहीं, / बल्कि यह उससे 
भी अधिक वास्तविक दे.) बोडों की तरह, एक वार मान लीजिए 
कि मलुष्य जीवन आकाश के स्गिक उल्का के सरश गुजर आने घाली नश्वर 
चिंगारी है: या. रैसाइयों की तरह, यह केवल एक फूंक है; या, आ्राधुनिक विषया- 
ध्रित विकासबादियों की तरह, यद मान लीजिप, कि 'प्रान्मा केवल एक कल्पना 
है भो कि सभ्य जातियो को अपने ऊंगली बाप दादा से विरसे में ।मली है, ये 
अण्ली छोग जब स्थप्त म॑ किसे मित्र को अपने साथ बर्ते करते देखते थे ओर 
2५०० पर जब थे उसे हपन पास नदीं पाते थे तव उनके झत्द्र यह भाषना 


कउपसि पुशतक, ैै, हई। 
 ]9 #ए४70४8॥॥, 90,2'. 


औओवात्म! के भरस्तित्व के प्रभाग १७७ 
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उत्पन्न होती थी कि प्रत्येक मतुष्य का उसके अनुरूप एक अ्व्य्य दूसरा ग्रात्या 
अवश्य है जो कि स्वप्नों में प्रकट होता है परस्तु पद स्पर्शनीय नहीं है; एक वार 
मनुष्य-आत्मा का अभाव मान लीजिए ओर फिर देखिए कि सारे धम्म झोर सारे 
झाचार का बना बनाया भवन किस प्रकार भूतलशायी हो जाता है। क्या मुक्ति 
को झुफ्त खुटाने वाले झजोकिक ईसाई धम्मे को भवन आत्म-वुद्धि की इस 
रेतीली नींव पर खड़ी हो सकता है? ऐ घृथामिमानी ईसाई ! अपने ब्रह्मशान को 
ओर अपमी मुक्ति की कटपना को पोंडु डाल, फ्योंकि आत्म कोई चीज़ नहीं 
जिसको बचाया जाए । जिसको तुम बचाना चाहते हो वह केचल एक आभास 
शर पक “वास मात्र है। यद कोई सार बस्तु नहीं | भर ऐ मुसलमानों ! श्रपने 
पेगम्बर (भविष्यद्वादी) के माध्यस्थ्य के लिद्धान्त को तिलांजलि दे दो, क्योंकि यह्‌ 
माध्यस्थ्य केवल एक ध्राभास को ही, जो कि पहले ही प्रन्तर्धान हो श्ुका है 
था, शायद्‌, एक घड़ी में नष्ट हो जायगा, नरक में पड़ने से बचायगा। ओर 
है तुम सब लोगो, जो आत्मा की उत्पत्ति# में अर्थात्‌ परमेश्वर की आशा से उसके 
शून्यता से उत्पन्न होने में विश्वौस रग्बते हो, समकलो कि जो चीज शुन्यता से 
पैदा हुई है वह फिर उसी भूत प्रलय में जा गिरेगी जिससे कि वह प्रकट हुई थी, 
झोर डसका अभाव दो जायगा ! 

शात्मा के अभाव का मूद॒विश्वास या कुरसस्कार धम के केघल प्रारम्मिर्क 
सुतरों तक ही परिप्तित नहीं । यह सभ्य संसार में फेलना झआारम्भ दो गया है, 
यहां तक कि यह 'बेशानिक कल्पना” के किनारे तक पहुंच थुका है । 

ब्रह्मायड के स्वाभाविक सृष्टि हाने की कल्पना सारे भोतिक रृश्यचमत्कारों 
का कारण भौतिक पद्धतियों की रचना को या आकार के परियवतनों को बठाकर 
ही बस नहीं कर देती, किन्तु वद जीवन तथा शरीर सम्बन्धी सभी रष्य-चमत्कारों 
को भी पिणड ओर गा. के तत्वों का ही परिणाम लि करने का यत्न करती है। 
बगड़ट साहव शरीर शास्त्र के विषय में कहता हे कि “जो बाद अब (शरोर-शास्त्र 
में) प्रधान हो रदा है, ओर जिसे साधारणतः स्वाभाविक रृष्टिधाद या भौतिक 
बाद कहा जाता है, उसका मूल वद कारणिक कद्पना है जो कि सश्टि-विज्ञान 
की सजञातीय शाखाओं में चिरकाल से प्रचलित है। सृष्टि विज्ञान प्रकृति को 
कारणों ओर कार्यो की एक ऐसी लड़ी समझता है जिसमें कि कारणिक कर्मों के 
झाम्तिम नियम यंत्रराति-विद्या के नियम हैं। इस प्रकार शरीर-शास्त्र व्यावहारिक 
पदार्थ-विश्ञा की एक शाखा मालूम दोता है। इस की समस्या प्राणभूत दृश्य- 
खमत्कारों को साधारण भौतिक नियमों ओर, इस प्रकार, भ्रम्ततः यंशत्रगति-घिच्या 


#/'उसस्लि, उतरे उल्कष और पझमर जीवन झात्मा के विशेष गुण हैं ।” बह्मतमाज टरक्ट, 
“सिष्दान्तसृत्रमु; नवीनचन्द्रराय द्वारा भ्रद्वादित, प्रकरण ३, सूत्र ३६। 








फे मौजिक नियमों का परिणाम सिख करना है।” फिर शअ्रध्यापक्र देकल झोर 
भी स्पष्ट शादों में कहता है,-- विकास का साधारण सिद्धास्त यद मानता है कि 
प्रकृति में उत्कर्ष का एक महान, निरन्तर, झोर चिरस्थाई क्रम जारी है, ओर कि 
सारे नेपगिफ दत्य-चमत्कार, विना किसी अपवाद के, आकाशस्थ लोकों 
को गति और लुढकते हुए पत्थर के पतन से लेकर पौधे की यदृधि 
ओर मनुष्य की चेतना तक, कारणत्व के उसी मद्ान्‌ नियम के ध्यधीन 
हैं-अर्थात्‌ वे अन्ततः परमाणएु-गतिशासत्र के रूप में प्रकट दोते हैं।” केबल 
इतना हा नदीं, किन्तु देकल यह भी कहता है कि यद सिद्धान्त सृष्ठि का युक्ति 
संगत समाधान है, और कारणिक सम्बन्धों के लिये बुद्धि की यायना को शान्त 
करता है, क्योंकि यद सष्टि के सभी दश्य-चमत्कारों को विकास के मद्दान क्रम 
के भागों के रूप में, या कारणों ओर कायों की माला के रुप में जोड़ देता है।” * 
सष्टि के स्वाभाविक होने की इस कद्पना के असर से ही डाक्टर बुचनर (])7. 
छप०007706/ ) ने अपनी )68(४0' 970 ४07०० नामक पुस्तक में मनोविशान था 
आध्यात्मिक तत्वशान के अस्तित्व से इनकार करैदिया है। अनेक लोग समझते 
है कि सारी शक्ति झोर सारे मन की कैफियत देने के लिए प्रकृति श्रौर उसकी 
रासावनिक क्रियाएँ ही पर्याप्त हैं। फिर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तित्व, श्रम- 
रत्व, या प्रकृति की स्वतंत्रता की भावना को कुर्सस्कार या असंगति समभते हैं। 
यद दाशनिक ओर पैशानिक लोगों की वात है जिनको दिन रात संपूर्ण घिनाश 
का भय बना रहता दै। 
यदि यद्द वात सत्य है कि पाश्यात्य देशों में विज्ञान ओर धर्म्म के बड़े २ 
केन्द्रों में इस जड़वाद्‌ का चिरकाल तक प्रचार रहा है ओर ञअब भी प्रचार है 
तथापि यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि समय २ पर ऐसे मनुष्य पेदा होते रदे है 
जिन्होंने निधिय होकर प्रकृति फे प्रदेशों की छान बीन की है ओर विशुद्ध सत्य को 
सममन तथा बताने का यत्न किया है । 
शरीर-शास्त्र में गहरी खोज करने से यद्द बात मालूम हुई दे कि मनुष्य- 
शरीर में स्व 4- स्थति-पालक शक्ति मोजूद दे । ओर भिन्न मिश्न कालों के पेथ 
झोर चिकित्सक क्षोग अपने रोगियों झोर सृतकों के देधक अनुभव के आधार 
पर इस परिणाम्र पर पहुंचे दूँ कि मजुष्य देद में स्थयम--उपशमकारिणी-शक्ति दे 
जो कि रोग को बादर निफाल कर रोगी को स्वस्थ कर देती है। आओोषधियां 
उस उपशम्फारिशीशक्ति की केवल सद्दायता के लिये हैं। इस प्रकार बान- 
दृत्मस्ट पक सूच मानने पर बाध्य हुआ था। इस का नाम उसने “झा्थुंस” 
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(37०॥०ए७) रखा था ओर इसे वद जड़ ओर विश्वेष्ठ प्रकृति से स्वतंत्र सम- 
सता था । यद्द सूनत्न उस की राय में सब रोगों पर ब्यापक था ओर विशेष 
झोपधियों में रोगियों को स्वस्थ ओर चंगा करने वाली पर्याप्र शक्ति भर सकता 
था । इसी सूत्र को स्टाहल ने पनिमा ( /33॥४ ) या चेतन शक्ति नाम से पुकारा 
था। इसे पद रोगों को दबाने के अतिरिक्त ज्ञतियों को पूरा करने घाला ओर 
पौड़ाओं को शान्त करने घाला भी मानता था। इसी सूत्र का नाम व्हायट ने 
“ज्तन खूत्र” रखा था | डाफ्टर कब्लन ने इसे (ए|8 7राश्तांट्वांजंड ॥४07४) 
भाम दिया था; डाक्टर ध्राउन ने इसे 0४।0770 कलोरिक नाम से, डाक्टर डाचिन 
मे इन्द्रिय-शक्ति (8008077»0 ०१९7४५) नाम से, रश ने “ गुह्य कारण” नाम से. 
ब्राउसेस (870752) ने 'प्राणमूत रसायन” नाम से पुकारा था; ओर हपर 
इसे 'प्राणमूत खूजभ' नाम देता है । सजीब शक्ति, स्थितिपालक बल, मलुष्य 
प्रकृति की युक्ति ओर 'जीघषन की शक्तियां इत्यादि अनेक नाम इस सूत्र के 
झोरभी हैं। 

जहां एक तरफ से डाक्टर ओर वेद लोग एक प्राणभूत सूत्र में विश्वास 
करने कगे हैं, वां जीव-चिचा पर झानुमानिक कढ्पना इतनी वढ़ गई है कि यह 
जीवन की इत्पशि के प्रश्न की जांच करने लगी दे। ओर निष्कपट जिजासु ओर 
लरतत लेक्षक इस बात को स्वीकार करने के लिये घाध्य हुए हैं कि * जीवन 
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झनेक कारण हैं' जिन से यह विश्वास करना पड़ता है कि इस की रचना नियत 
शोर स्थिर नहीं।'| इस के शतिरिक्त नीचतम जन्‍्तुओं में दिखलाई देने वाले प्राण- 
भूत दृश्य-चमत्कारों के बिषय में वेज्ञानिक लोग यह स्वीकार करने पर धाध्य 
हुए हैं कि प्राणभूत दुध्य-चमत्कारों के लिये इन्द्रियविन्यास का होना कोई 
घास्तविक ओर आवश्यक शर्ते नहीं है । अ्रमीवा (॥॥7078) नामक जीवाणु 
के विषय में प्रोफेसर निकलसन कहते हें,--यह जीवाश, जिस का शरोर अर 
तरल प्रोटोप्लाज्म के अंगम पिण्ड से कुछ ही बड़ा होता है,भोजन को--जहां तक 
कि खुद परिणाम का सम्बन्ध है--वैसी ही उसमता से पत्राता है जिस-प्रकार 
कि पक पूर्ण इन्द्रियां रखने बाला उच्चकोटि का जनन्‍्तु अपने जटिल पाचक-ंत्र 
(मामाशय) के साथ बचाता है । यह भोजन को अपने भीतर ल्लेजाता है, बिना 
किसी पाचक-न्द्रिय के उसे पाता है; ओर इस के श्रतिरिक्त इस में वह गहन 
निर्वाचन-शक्ति है जिख के द्वारा यह झपने भोजन में से अपने-लिये-आवश्यक 
तत्वों को निकाल कर अवशधिष्ट को फेंक देता है। इस लिये, हमारे शान को 
बर्तमान, भ्रवस्था में, हमें यह परिणाम निकालना पड़ता है कि पाचन-क्रिया में 
भी जेल्ती कि यहँ भमीवा में हिंखाई देती है, कुछ ऐसी बात हैं जो कि केवल 
भोतिक या रासायनिक ही नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में, मरने के कट ही 
पहले ही सा प्रोटोप्खाज्म, उसी रूप ओर उसी व्यवस्था में मोजूद होता 
है; परन्तु स्पष्ट रूप ले उस भे उस चीज़ का अभाव हो जाता है जिस से कि उस 
के सभी विशेष गुग आर क्रियाएं नियमित, भप्रत्युत कुछ एक तो उत्पन्न भी होती 
थीं। वह कुछ कया हैं यह दम नहीं जानते, ओर शायद कभी जानेंगे भी नहीं 
ओर यह सम्भव हे, यद्यपि बहुत पनुपपन्न दे, कि भावी श्राविष्कार शायद्‌ 
सिद्ध करंदे कि यह किसी भौतिक शक्ति का रूपास्तर मात्र है।......यदद बहुत 
ही सम्भाव्य मातम होता दे कि प्रत्येक प्राणभूत क्रिया में कुछ चीज़ ऐसी होती है 
जो कि केवल भौतिक ओर रासायनिक ही नहीं होती,प्रत्युत जो एक भ्रज्ञात शक्ति 
द्वारा ब्यवास्थित होती है। यद्द शक्ति दूसरी सभी शक्तियों की शअपेत्ता उद्यतर, 
श्रेष्ठठर, भभोर उन से सर्वथा विभिन्‍न होती है । इस प्राणंभूत 'शक्ति! की विद्य- 
मानता पोषण के झतीब सरल दृश्य-चमन्कारों में भी देखी जा सकती है, ओर 
इस समय तक सन्‍्तानोत्पति के दृश्य-चमत्कारों को किसी शात भोतिक अथवा 
राखायमिक शक्ति की क्रिया द्वारा स्पष्ट करने का यत्न नहीं हुआ ।/# 
' उसी का प्णन करते हुए प्रोफेसर दकसले कहता हैः-- “प्रे,रिनिडा 
(५४०४५४१४१७) के शरीर से मीयतर शरीर की कदपना करना कठिन मालूम 
मिलनी शी ललममिक लक जज कल जनम लजक 3 ० » ॥ का कक, लकुलल_॒_(_॥ललइलललललइअाना आया ाााााअाााााााभआाआाााााआआ ऋण 
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होता है, फिर भी अनेक रहाईज़ोपोडा ?)20.00७ इस से भी झधिक सादा हैं । 
न दी कोई ओर ऐसा अन्तु-सम॒द है जो इस प्मतीव दृढ़ सिद्धान्त को कि जीवन 
इन्द्रियविन्यास का कारण है, उसका कार्य नहीं, ग्रधिक स्पष्ट गति से प्रकद 
करता हो, क्योंकि इन नीचतम जन्‍्तुझों में इन्द्रियविन्यास के नाम से पुकार जाने 
योग्य बिल्कुल कोई वस्तु नहीं जिसे कि सूद्मदर्शकर्यत्र से काम लेने वाले लोग 
नव-निर्माणित सुन्दर यन्‍्त्रों की सहायता से मालूम करसके | इन जन्तुओं में से 
अनेक का शरीर गाड़े रस के एक पिगड के सिवा ओर कुछू भी नहीं । इसे शाप 
पतले सरेशण का एक छोटा सा कण समझ्तिण । इसका यह मतलब नहीं कि इसकी 
रचना सरेश से मिलती है प्रत्युत इसकी बनावट आर रूप उसके सदणश होते हैं; 
यह रचना ओर इन्द्रियों से राहित होता है, ओर न ही इसके अवयव नियत रूप 
से बते होते है । इस पर भी इस में जीवन के सभी आवश्यक विशेष गुण और 
चिन्ह होने हैं। यह एक श्पने जैसे शरीर से ही उन्पन्न होता है, और भोजन 
को पचाने अर चेष्टा करने में समथ होता है । इतना ही नहीं, यह एक सीपी 
अर्थात्‌-एक रखना-पदा कर सकता है । यह रचना या सीपी झनेक अवस्थाओं 
मं असाधारण जशिल शोर बहुत झुन्दर भी होती है । 

“वांढ़ रस के इस कण का, आप रचना-शून्य ओर अबयवों के स्थायी 
भेद या भिन्नता से रहित होने पर भी, उन उत्कृष्ट झोर प्रायः गगित-शास्रानुसार 
सुब्यवस्थित रचनाओं को उत्पन्न करने के लिए भौतिक शक्तियों को मार्ग दिखाने 
में समर्थ होना मुके एक बहुत ही भारी महत्व की श्रात मालूम होती है।! ' ५ 

वह परिणाम जिस पर कि उपयुक्त वानें हमें “पहुंचाताी हैं, शोर जिस 
पर कि हेकल ,पहुंचा हैँ यह ह कि “ उनके शरीरों तथा [उनकी इन्द्रियों 
के आकार सर्वथा उनके जीवन का ही परिणाम हें |" इससे यह स्पष्ठ है कि 
चाहे इस जीवन, प्राणभूत सृत्र,व्यवस्थापक रृश्न, गद्यकारण, इन्द्रिय- 
शक्ति, ५-५ ॥९0 090५ ॥00५, और चेनन-शक्ति श्ादे किसी भी 
नाम से पुकारा, आधुनिक श्रशानिक जगत्‌ एक एसी सत्ता को देखने लगा है 
जिसका सम्बन्ध कि गतिशास्त्र-संस्वस्धा शरीरवबिया |)0९॥॥॥॥ 2 ए४ऋए- 
०४५ से है। इस सत्ता को वह जीवन नाम देता है । अब यह केवल एक श्वास, 
केघल एक शझाभास, या इन्द्रियविन्यास की केषल एक उपज ही नहीं रहा । 
ध्यव तो यह एक सूत्तम॑, शुद्ध, गति-सम्धन्धी पदाथे हे, एक ऐसी सत्ता 


पाया सात जा आना ४४ आताप राह आरा ऋण चर जया आधा अताना/ तथा दाम पा सकंजपदाककं।ककओक. 
# :0व ा'0वपरकाणा 0० 86 ल॥कास्‍दककीणार 0 त॥॥॥9 0७ पषाए- 


रक्षा तिएजाए भाहाल॥, 4, ,. 00... #. 0 ४. 7,0ा00णा, ]896 0७. ॥0-. 
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है जो इसियों की रचना करती है, जो वृद्धि, जीवन-शक्ति ओर गति को पेदा 
करती, ओो घावों को भरती, ज्ञतियों को पूरा करती, खाती पीती, ओर अनुभव 
करती है,जो चतन्य-युक्त ह,जो कर्मों को पेदा करती द,पझोर जो रोगों को रोकती, 
दबाती, झर चंगा करती हैं। यह हू वह अनिवार्य परिणाम जिस पर कि पाश्चा- 
व्य देशों में निष्कपट जिजशासु ओर दाशनिक लोग शरीर-शाख्र-संम्बन्धी खोज़ों 
ढारा पहुंचे हैं। इस प्रकार वे एक एसी सस्‍्ता को मानने पर वाध्य हुए हैं ( यदि 
तुम्हें अच्छा लगता है तो इसे भोतिक कहदो, पर है यह एक सत्ता ) जिसे कि 
पूथ क प्राचीन दाशिनिकों ने आत्मा नाम दिया था । 

इस विषय में हमने जान वृक्क कर प्राचीन पूर्वीय विचारकों के प्रमाण 
नहीं दिये।इस का स्पष्ट कारगा यह है कि वर्तमान कालीन भारत अपनी मानसिक 
चष्ठा, धमें, श्रद्या, ओर विश्वास मुख्यतः सभ्य पाश्चात्य इंगलेणड से ही प्राप्त 

“करता है। यदि हम शुरू में ही अन्त रशः ठीक इन्हीं बातों को साबित करने के 

लिये प्राचीन संस्कृत ग्रंथों क प्रमाण उपस्थित करते, तो इस में कुछ भी सन्देह 
नहीं कि इन को विना किसी संकोच के सृढधिश्यासी, श्रव्यवस्थितसिस, 
अधेशानिक, शोर गत्ते से विचार धाले लोगों की बाते कह दिया जाता; यद्यपि 
इस विषय पर पाश्यात्य ब्रिद्वानों का अच्छे स अच्छा प्रमाण उपस्थित किया 
गया है फिर भी प्रमाण की वह खुब्यवस्थित ओर सवांड्रपूण परिगशाना नहीं 
मिल्लती जो कि एक निश्चित ओर अवधारित सम्मति का विशेष गुण है । 

अब हम झपने यथार्थ विषय, 'जीवास्मा के प्रस्मित्थ के प्रमाग' को 
वेशपिक दर्शन की दष्टि स लते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया हैं. आयोवते के 
प्राचीन तत्त्ववेत्ता इस प्राशभूत सूज को आत्मा कहते थे | वशेपिक दर्शन वालों 
ने इसे अपने ना द्ब्या में से एक द्रब्य माना है। पेंशेषिक में द्रब्य उस कहते हैं 
जिस भे गुण ओर क्रिया हा,# अथवा जिस को अंगरेजी तत््वशान मं एक सब- 
स्टेग्स (+५७७४४७१८९), या, इस से भी बढ़ कर,एक सबसट्रेटस (युणाश्रय), या 
नाउमेनन 2०५००९००॥ कहा जाएगा। झतः यह स्पष्ट हैं कि आत्मा एक सत्ता 
है, जगत्‌ के नो सूलद्वव्यों (नाउमेना) में से एक मूलद्ब्य हैं ओर एक वस्तु है 
जिस में कि गुण आर क्रिया अन्तनिष्ठ हैं । 

इस लिये हम अपने श्ात्मा-सम्बन्धी पहले विचारों को निकाल देगा 


चाहिये जिस से, इस दशन के अनुसार हम उस के स्वरूप को प्यधिक उत्तम 
रीति से समझ सके। अंगरज् वे (न्‍्ती आत्मा को प्रायः कोई अभोत्क शुन्यता 


जल, अल नलकनथ. >फनलनकननओ. 


% कियागुगवत समबागिकाणमिति वव्यलक्षणम ॥ पेशेषिक सूच्र !, है, १४ । 
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समभने के कारण इस बात का काई उत्तर नहीं दे सकते कि मन वाह्य ज़गत्‌ को 
केसे जानता ओर उस पर केसे क्रिया करता है। मानव मन को सर्वथा अ्रभोतिक 
अर्थात्‌ प्रकृति के सभी विशेष गुणों से जहां तक कि प्रकृति का धास्तदिकता 
विस्तार या स्थान घेरने के गुण से भी रहित मान लेने के कारण उनकी बुद्धियों को 
याह्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रश्न होने पर मज़बूरन ठहर जाना पडा है। उन्दों- 
ने प्रत्यत्त ज्ञान का कारण वाह जगत्‌ के अनुभधों या दिव्य शक्ति द्वारा उत्पा- 
पादित संवादों को वताकर इस प्रश्न को दल करने का व्यथ यत्न किया क्योंकि 
प्रथ्न श्रभी वेसा का बेसा ही बना रहा | 

.. एक कोमल ओर नमनीय मोम की सिलाख लेकर उसे एक ऐसी सतह 
पर फंलाओ जिस पर कि एक ठोस, कठिन चित्र खुदा हुआ दो । मोम पर बडी 
छुगमता से घह चित्र बन जायगा | यह मोम पर संस्कार है। इसी प्रकर यद भीं 
कद्दा जा सकता दे ।क वाह्य पदार्थों का अनुभव उनके भौतिक होने के फारण 
सर्वथा श्रभोतिक भात्मा द्वारा प्रत्यत्त रूप से नहीं दो सकता, कक्‍यों।क हम उन 
पदार्थों के बीच जन में के;६ भी गुण सामान्य नहीं, कि ती भी क्रिया की करपना 
मदों कए सकते। उदादरणार्थ मन झोर प्रकृति को के लीज्िए। मन८ो सर्वथा 
कब्पनात्षक, अदृश्य, अस्पृष्य, छा रावत प्रसार शून्यता दे; ओर प्रकृति स्वतः 
विदयनान, याहा, घास्तक, दरृष्य; स्परशनीय, ओर इन्द्रियप्राह्य दे । इसी लिए यह 
क॒द्ागया था कि पदाथों के अनुभव भ॑ जो कुछ दोता दे वद यद ऐः-पदलते पदल शाना- 
शथ वाद्य पदार्था का सस्‍्कार प्रदण क(ता दे फिर शानाशय के इसी संस्कार का 
अनुभव प्न्सत/झात्मा को दाता दं । परन्तु श्लल समस्या इल नहों दोत,। क्योंकि 
यदि शानाशय बाह्य पदार्थों का सब्कार प्रदण करता द॑ तो चाहे कितन। ही कोमल 
नमनीय और परिशं।धत यद श्ञानाशथ क्‍यों न दा फिर भी यद्द भौतिक होगा 
क्‍थोंकि चादे कुछ दी क्यों न दा <क »(क वस्तु केवल दूसरी भोतिक बस्तु 
पर ही संस्कार पैदा कर सकती दे । इल जिये बाह्म भोतिक जगत्‌ का संस्कार 
प्रदण करने के जिये खुद शानाशय क। मोतिक दोना झावश्यक ३ । यदि श्वाना- 
शय भौतिक दै जैसा कि हम इसे मानने पर वाध्य हुए हैं, तो समस्या इल न हुई, 
क्यों कि यह फठिताई अभी तक वनी हुई दी दे कि सर्वथा अ्भोतिक मन शानाशय॑ 
के भोतिक ओर वाह्म संस्कारों का किल प्रकार अनुभव कर सफता दे । 

कुछ दाशनिकों का मत २ कि ईश्वरीय मव्यस्थ्य ही इस कठेनता को दूर 

करने का एक मात्र साथन है इस लिए वे यह सिद्धान्त धड़ते हैं कि परमात्मा, 
सर्वशक्तिमान होने के कारण एक और तो भोतिक बाह्य जगतमें प्रकृति के भोतिक 
रृध्य-खमत्कार पेदा करता है, झोर दूसरी झोर मानस-जगत्‌ में प्रत्यत्त हुप से 
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झनुरूप आनन्‍्तरिक मानलिक परिवर्तन पेदा करता है। इसी से हमें प्रतित्तण न 
केवल प्रकृति ओर प्रकृतिक दृश्य-चमत्कारों का ही प्रत्युत सदश मानसिक 
चम्त्कारों का भी, जो फि ईश्वरीय इच्छा की प्रत्यक्ष क्रिया के कारण स्वावलम्बी 
है,ज्ञान रहता है। यद कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सिद्धान्त बाह्मजगत्‌ 
के प्रत्यत्षज्ञान का समाधान करने के रथान मे इसप्रकार के प्रत्यत्ञज्ञान के अस्तित्व 
से दी परिलकुल इनकार करके इस जटिल ग्रन्थ को ही काट डालता है। इस सिद्धान्त 
के कारण हमें नकेवल अपने प्रत्यत्त ज्ञान से ही प्रत्युत खुद वाह्म जगत्‌ से भी हाथ 
धो लेने पड़ते हैं, क्योकि यांदे हमें बाह्य जगत्‌ का बोध न हो प्रत्युत ईश्वरीय माध्य- 
स्थ्य की किया से उत्पन्न हुए केवलमानसिक परियततनों का ही ज्ञान हो, तो हमारे 
पास बाह्य जगत के भ्रास्तित्व का क्‍या प्रमाण है ? 


जब हम प्रकति पर आत्मा को किया के समान झोर सदश प्रश्न पर 
विचार करने लगते हैं तो बाह्य जगत के प्रत्यत्त शान का समाधान ओर भी 
कठिन दो जाता है। मान लीजिये कि यहां बोस सेर का एक लोहे का गोला 
पड़ा है। झात्मा की आजा से वांह उठदी है औरे गोले को उठा क्ेती हे। अब 
यहां पक भर रहस्य की व्याख्या को ज़रूरत होती है। एक सर्बथा अभोतिक 
प्रात्मा एक सदथ। भौ।तेक और जड़ बीस सेर के गोले को कैसे उठा सकती दे ! 
झाथीर पाठक उत्तर देगा फ्ि भोज़ा हाथ के कारण उठा है। छ्लेकिन गोक्षे के 
समान हद्वी भोतिक द्वाथ की किस ने दिलाया ! फिर शायद्‌ कोई यह भी कहे 
कि यदद काम पट्टो के नियम पूर्वक सिकुड़ने से हुआ, परन्तु पढ़ें भी भोतिक दें, 
इस छये प्रश्न घी बना रहता हू कि पद्ठो को किसने सिकोड़ा इस पर वृथा 
मिमानी शरीर शास्त्र वेशा कह सकता है कि मस्तिष्क से एक नाडोगत लहर 
झाई झोर उस ने एक दम पट्टी का सुकड़ लिया। पर मन के सन्मुख भिर भी 
यह प्रश्न रहता दे कि नाइागत लहर का किमने प्रोत्साहित किया £ शाप कंदेग 
कि भल्‍््मा के <.कढ्प ने । »ब फर यहां सारे प्रश्नो का पुक प्रश्न आ उपस्थित 
होता है कि क्या अभोतिक ऊतत्मा अपने अभोतिक संकल्प से, णेस, 
सफेद, तन्तुमथी, कामल >तैतिक नाड़ियों को अपना नाडीगत रस छोड़ने ओर 


पट्टों को लिकोड़ने क लिये उत्तेजित कर सकती है? इस किये यद्द स्पष्ट दे कि 
झन्तिम पहिली से बचने का कोई उपाय नदीं । दो फिर यद्द पदेली आई कहां से 
इल का उत्तर साफ हैं । आत्मा कफाइ खथा अ्ोतलिक भसार, शून्य, छाया- 
घंत्‌ या श्वाल-रूप चोज ६ यह पां.ज़् का पेठा हुआ भूठा ख्याक्ष दी इस का 
अंख् दाता है | 


एक बार इतना मात लीजिये, असाकि वेशेषिक दशेस सिकाता है, कि 


जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण १४४ 





भ्रात्मा वैसा दी द्रब्य है जैसा कि प्रकृति, वैसा ही गुणाश्रय या यस्तु हैं जसा कि 
साधारण वाह पदार्थ, फिर यह स्पष्ट होजायगा कि किस प्रकार एक घम्तु दूसरी 
पर किया कर सकती या उस के संस्कार को प्रहश कर सकती है| यद विचित्र 
चस्तु, झात्मा, दो महान ध्भिम्यक्तियों--पच्छिक झौर पध्नच्छि--का स्थान है| 
झात्मा के पेच्छिक या चेतन व्यापार प्रत्यत्त ज्ञान, प्रभुभव, और संकदप हैं। इन 
का दूसरा नाम घुद्धि, खुख दुःख, इच्छा, ठेघ, और प्रयत्म भी है। यह पेच्छिक 
व्यापार उन सब धअ्ध्यात्मधादियों फे लिये विधाद का विषय बने रहे हैं सिन्होंने 
कि ध्जान से या क्ञानबूक कर व्यापारों के दूसरे समूह-धभ्र्थात्‌ प्राणशपान श्यास 
प्रभ्यास) निर्मेषोन्मेष (ध्यांख का कपकना,र्अ.चन (शरीर निर्माण और चेतन)मनस्‌ 
(शानेन्द्रिय), गति (चेष्टा), इन्द्रिय (इन्द्रियों का व्यापार) भन्तविकरण (ऐन्द्रियिक 
अतुभव) पर विचार नहीं किया। श्ात्मा के व्यापारों के इन दो समूददों को ध्यल्तगरे 
कर देने का फल यह दुआ है कि अध्यामवादियों और वेशानिक क्तोगों में फगड़ा 
दो गया है ओर दोनों ही झ्ात्मा की धास्तविकता से इमकार कर रहे हैं। 
ध्रध्यात्मचादी 770089ए हां०ं०75 का शथ्ात्मा की बास्तवथिकता से इनकार 
करने का प्रत्यत्त कारण यह है कि संवेदना ( 80793007] ) अनुभव ( 7९९॥8 ) 
इच्छा, रुसि तथा प्रत्यय ( 0९५।४०७ 0 0०8, ) उपलब्धि ( 0070९७0४0०9 ) 
झोर प्रत्यत्षशाम का कोई अपना स्वतत्र आस्तित्व नहीं, किन्तु वे सुब्यवरिथत 
रचना में ही व्यक्त होते प्रतीत होते हैं।इस के अतिरिक्त श्मध्यात्मवादियों में 
सभी झआन्तरिक या मानसिक वातों को वास्तविक या सत्य न मान कर उन्हें 
कदिपत या अदूभुत समझते की प्रवृति पाई जाती है। इस लिए प्रत्यत्त ज्ञान, 
अनुभव झोर इच्छा के साथ ब्यवद्यार करते हुए वे मन (आत्मा) को उसके शश्य 
चमत्कारों से कुछ अधिक धास्तविक नटों समझते। यदि उनको श्रात्मा के 
अनेच्छिक व्यापारों का भी परिचय द्वोता तो वे कट दी देख क्षेते कि वद सत्य 
कुछ चीज़ों जो शररीरों के बनाने या देद को सजीव करने जैसे स्पशनीय झोर घास्त- 
विक रृश्य-वमत्कार पेदा करती है, या जो गति और गति की सद्दव्यवस्था पेदा 
करती है, एक सत्यता है जो चतन्यपूर्वक भचुभव करती, जानती, ओर संकद्प 
करती है । 

दूसरी तरफ वेशानिक जगत्‌ भ्रात्मा की वास्तविकता से इस के विपरीत 
कारण से इनकार करने पर तुला हुआ है--अर्थात्‌ विज्ञानियों का कहना है कि 
शर्रीरों के ब्यापारों के विषय में जो वाह चमत्कार-लम्बन्धी खोर्जे हम ने की हें 
उन से हमें जियादा से जियादा आत्मा की अनेच्छिक शक्तियों का दी पता मिलता 
है, झोर यह श्रस्यथा हो नहीं सकता था। क्योंकि सारा भोतिक जगत ममो- 
पिक्षान की दृष्टि से, केवल विषयाश्रित भाव है । झात्मा ही एक ऐसी बस्तु है 





केघल इन्द्रिय- प्रमाण के भरोसे रहने की बद्धसूल प्रशृति के कारण, वेशानिक 
लोगों ने श्रात्मा के केघल विषयाशित को ही ढूंढ पाया है, भर फलत:ः वे शुन्य- 
घाद में ज्ञा ठहर हैं जो कि झात्मा के श्राध्यात्मिक पत्त से इनकार करता है। 

पऐेख्दियक द्रव्य ( 07287/0 ॥7800' ) के बाहर कहीं ध्ात्मा की प्नेच्छिक 

प्रवृत्तियों को न पाकर क्योंकि वे व्यक्त न होंगी, उन्होंने चितन्य को एक स्वाधीन 

द्ृव्य स्वीकार करने से दी इनकार कर दिया है| चूंकि जीवन को भी पश्रन्य श- 

क्तियों में से एक शक्ति समझना उर्हेँ भ्रधिक प्रिय योर पकरूप मालूम होत है, 

शोर चूकि शक्तियों की इस सूची में चेतन्‍्य का कोई स्थान नहीं, इसलिए यह 

झवश्य ही नेसगिक शक्तियों की झतीब जटिल क्रिया का प्रभिव्यक्त भामक 

परिणाम होगा वे रसायन प्रीति युक्त प्रकृति को ही पर्याप्त समझते हैं। यदि 

झात्म। ऐेच्छुक झोर ध्नेच्छिक व्यापारों के दोनों समूहों को एक ही साथ देख 

लिया जाता तो मन पर किसी प्रकार का भी अंधकार छाया न रद्दता तो इस 

बात का ज्ञान हो जाता कि जिन को मन के अनेडिछुक व्यापार कद्दा जाता है उन 

के करने में आत्मा का व्यघहार बेसा दी द्वोता दे जंसा कि प्रकृति के भिन्न भिन्न 

तत्वों का आत्मा भी अपनी सदज रासायन- प्रोतियों ्रोर गति-सम्वन्धी चेष्टाओं 

के साथ, रक्ताशय से रकू को, फेफड़ों से पवन को, ओर मध्तिष्क से विद्यत की 

माड़ीगत लदरों को सेबती ओर परे ददाती है। आत्मा का यद टिगुणरुप ही 
गौतम के प्रशस्तपाद-भाष्य के निम्नलिखित झवतरण का विषय है । 


भ्रात्माधिकारः । 


झात्मत्याभिसन्बंधादात्मा, तस्व सोहस्याद्प्रत्यत्तत्वे सति करणेः शब्दाद्रपक्ष 
र््यनुमितेः ओजादिभिस्समाधिगमः क्रियते, वास्थादीनामिष करणानां कर्द प्रयोज्य- 
त्वद्शनात, शम्दादिषु प्रसिरझया च प्रसाधको5जुमीयते, व शरीरेन्द्रिय मनसां चैतस्य 
संशत्वात्‌ । न शर्यरस्य चेतन्यं, घटाविवर्ृततकाय्येत्वान्मते चासम्भवात्‌, न इन्द्रि- 
या्णां करणत्वा दुपदतेषु विषया सानिध्ये चानुस्मति दर्शनात्‌ू, धापि मनसः कर- 
शास्तरानत्तित्वे युगपदालोचनाजुस्मृति प्रसंगात्स्थयं करणभाषाच्च, परिशेष्यादात्म 
काय्यत्नाश्वेतनात्मा समधिगस्यथते | शरीर समवायिनीभ्यां च दितादित प्राप्तिपारि 
हारयारथ र्पाँ थ्रत्ति निषूतिमभ्यां स्थक्रमणा सारथितर प्र 7ज्ञवास्विग्नदस्यथाधिष्ठा- 
तालुमीयते । प्राणादिभिश्य कर्थ शरीर परिग्रदीते घायी विक्ततकर्म्म दशनाज्ञ- 
स्पध्मपायितेष, निमेषोन्मेपकम्मंशा मियतेन दास्‍ुयंत्रपयोक्तेव, देदस्य वृद्धिक्षत- 
भप्नसंरोहणादि निमित्तत्यादगृदपतिरिव, हभिमत विषयत्राहक करण संस्वन्ध 
निमिततेश मनः कर््मंणा गहकोणबु पलकप्रेरण इध दारकः, लयनविषयालोचना- 


औवात्मा के झ्रस्तित्व कै प्रमाण १ध 
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मन्तरं रसानुस्मृतिप्रकमणा रसयविक्रिया दशनादने कगवाशास्तणंत प्रेशकप दुभय- 
दर्शी करिचदेको विज्ञायते | शुद्धि सुखदुःलेश्वादेष प्रयत्नैश्च ग॒ुणेगुययजशुभीयते। 
तेय न शररीरेन्द्रियगुणा:, कस्मादहंकारेणैक्यवाक्यताभाषात्मदेश बृक्षित्वाद्‌ याव- 
दूद्॒व्यमायित्याद्ाशेन्दिया प्रत्यक्षत्याश तथाहं शब्देन पृथिव्यादि शब्दृब्य तिरेका- 
व्तितस्य गुणा बुद्धि खुखदुःखेच्छादेष प्रयक्ष धर्न्मा धम्म संस्कार संख्यापरि- 
माण प्रथक्त सयोग विभाग: । भ्राष्मणिगाधिकारे बुदश्धयादयः प्रयल्लान्तः सिद्धाः, 
धर्म्माधर्म्माचत्मन्तरगुणानाम कारयत्य चचनात्‌, संस्कार: सुमृत्युत्पती कारणत्व 
बचनास , ब्यवस्थावचनात्मख्या, पृथक्रवमतपघ, तथाचात्मेति घचनात्परम मह- 
त्परिमायाम्‌, सपन्तिकर्षजत्वात्सखुजादीना संयोगस्शहिनाशकत्थाद्िभागा इति। 
प्रशस्तपादभाष्य श्रात्माधिकरणम॥ 

ऊपर के यचन का स्थूल्न ओर प्रायः शाब्दिक ध्नुवाद यह हेः-- 

“जुसरा पदार्थ झात्मा कददलाता है क्योंकि इस में शरीर में स्थतंत्रता 
पूर्वक स्रमणा करने का विशेष गुण है। सद्म धोने के कारण इसको इन्द्रियों द्वारा 
उपलब्धि नहीं हो सकती। इस किए इसके प्रस्तित्य का पता धश्ांख, कान, 
इत्यावि साधघी भूत इन्द्रियों के छुस्थर व्यापार से क्षणता है, क्‍योंकि इसमें कुछ 
भी सन्वेद्द नहीं कि इन्द्रियां केघल साधन हैं, जिन खरे काम क्षेने के क्षिण, शेष 
सब यंत्रों की तरईं, किसी को या शक्ति की ज़रूरत है। इसके झतिरिक्त; जब 
शब्दों, घये और स्थादों भादि का स्थरूप भत्जी भांति क्षेप माना गया है, तो फिर 
जाता के धमास्तित्य को ्वीकार करना भी स्वाभाविक है । यदद क्ञाता शरीर, 
इख्द्रियां, या मय्सा नहीं हो सकता क्योंकि इन में चेतना नहीं। शरीर में चेतना 
नहीं, क्‍योंकि यद प्रकृति के निर्जीव, झड़ ओर सर्वथा अचेतन तत्थों ओर पर- 
माणुझों के संयोग का परिणाम है, जिस प्रकार कि घड़ादि सामान्य पदार्थ चेत- 
माशुन्य है । इसके अतिरिक्त शरीर के चेतम्थ शून्य होने का प्रमाण पक यह भी 
है कि यदि चेतना का कारण सचमुच शरीर द्वी होता तो खत्यु के वाद यह कभी 
भी चेतना शूस्य म हो जञाता। चहद्दी इन्द्रियां चैतन्य का कारण हैं, क्‍योंकि एक 


शो थे साधन मात्र है, दूसरे यदि ये चेतना का कारण होतीं तो उनके नष्ट 


# यहां चमे की स्पृल् इन्द्रियों से अमिप्राय नहीं प्रत्यृत भात्मा की उन अर्श्य और सूर्म 
इन्दिियों या शक्तियों से +मिप्राय है जोकि इन र्पूल्न इन्द्ियों में रहती हैं । 

* संस्कृत तखज्ञान में प्ररृष्य तीन सत्ताओं का वना माना गय। है, श्र्थात्‌ १ मौतिकशरीर 
वा स्थृस्शरीर; २ सूद्म शरीर या मनस्‌ । मनस जीवन ओर संबेदन सूत्रों (४९॥5७0४०07) 
(97॥ 0 968) का पूकब्यूह हे । पर स्पूल शरी२ ३ भअन्तरात्मा के बीच एक जोहने वाल्ती सृच्ठम, 
झतीखिय मध्यवर्ती शुखला है, यह भन्तरात्मा ही वास्तविक मदुध्य और मध्यवर्ती नी तत्ता है ॥ 


श्र गुरव्त्त लेखावदी 





होजाने के साथ चेतना भी ध्वश्य ही नष्ट हो ज्ञाती, ओर उनके शारितित्व से 
चैतन्य का पआाविष्कार दोता, पर ये धोनों बातें ठीक नहीं। शंख के खराब दोजाने 
पर रंगीन चीओं को उपलब्धि चादे न दहोसके पर याद वे फिर भी झआसकती हैं; 
इस लिए एक इन्द्रिय के नए या बिगड़ आने पर भी भजुस्मृति के रुप में चेतना 
बनी रहती है। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों के स्वस्थ होते हुए भी, जब उपलब्धि 
के विषय उनके सम्मुख उपस्थित न किए जाये$ चेतना का धभाव होसकता है । 
इस लप, इन्द्रियां सेतन सत्ताएं नहीं । न दी मनस चेतन सका है, क्‍योंकि यह भी 
प्रन्त को एक साधन है, झोर यदि यद्द ध्मात्मा के द्वाथ में एक साधन न होता तो 
सूत्तम शरीर के लिए एक दी समय में ओर फटपट एक से झधिक संस्कारों का 
ज्ञान लाभ करना सम्भव होता, पर यह बात नहीं है । इस किए शव स्थूल शरीर 
इन्द्रियों, भोर मनखत्‌ ( सृह्म शरीर ) के झलाघा एक चोथी सस्ता का भआरास्तित्व 
भी स्पष्ठतः प्रतिष्टित होगया ।” 

“शात्मा के सम्बन्ध में प्रारम्भिक झनतुमान इसके रथ के सारथि की तरह 
पक शासक सत्ता होने का है। जब सारथि अपने पट्टों का बल कगाकर रथ को 
खंचने चाके घोड़ों फी वागों को इधर या उधर फेरता है तो रथ गति की भाशा 
में होकर उसी ओर को चक्षने क्गता है। भव हमारे शरीर की चेष्टाएं भी जिन्हें 
प्रछृत्ति, भर्थात्‌ जिसे खुखकर समझता जाता दे उस में लगाना, झोर निबृत्ति, 
अर्थात्‌ जिसे दुःखकर समझता जाता है उससे इच्छा पूर्वक हटना कहते हैं इसी 
प्रकार शरीर में मुड़ती हुई देखी जाती हैं| दमारा शरीर इस प्रकार एक रथ की 
तरह हैं, सारथि आत्मा वागों को पकड़े हुए शरीर की प्रवृक्ति ्रोर निवृत्ति को 
झपनी इच्छा के ध्यनुसार मोड़ता है। श्रात्मा फे विषय में हमारा दूसरा ध्यनुमान 
घौकनी में से लगातार वायु को निकालते हुए लुहार का हैं। फेफड़ों 
में जाने वाला घायु रासायिनिक रीति से दूपित दोजाता है, भ्रोर झरात्मा इसको 
झपने फेफड़ें रूपी थोकनी से लगातार बाहर निक्रालेश रहता है। हमारा तीसरा 
धनुमान क्रांखों की पलकों के स्वाभाविक कपकने से है। जिस प्रकार सदारी 
तारों को खींचकर पुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार भ्रात्मा के प्रयक्ष 
से पेदा दोने घाला बिशेष नाड्डियों का तनाव आंखों की पत्चकों की वेष्टाएं कराता 
रहता है। श्ात्मा के विषय में हमारा चोथा अनुमान एक शिवपी ( मकान बनाने 
घाकते ) का है। शहपति शिवपी शीघ्र ही श्रपना गृह मन्दिर बना क्षेता है, टूटी हुई 

जोकि क्रिया करती, भ्रदुभव करती, उपभोग काती, ओर चेतन है। मनसू के इस व्यूह से पृक 
परिणाम यह नि#छता है कि झ्रत्मा के लिए एक ही क्षमय में दो संस्कारों का क्षान प्राप्त करना 
झसम्भव है ॥ 
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दाद अनीनन ऑआध जल अिभाणिजजओ ीिज5 ह..०»॥ 


सीढ़ियों या गिरी हुई छत्त की मुरम्मत कर देता है और अपने मेले कमरों में 
सफेदी करक्षेता है। इसी प्रकार आत्मा रुपी शिव्पी भी अधिकसित शरीर को 
बृद्धि करता, इसके घावों और इसके टूटे हुए या ज्ञति प्रस्त अंगो की मरम्मत 
करता है। झात्मा के विषय में हमारा पांचवां अनुमान एक घालक क' दे ज्ञो 
कि छुड्डी के साथ एक भकड़ी को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में दोड़ता , 
फिरता है। इसी प्रकार आत्मा सूच्तम शरीर ( मन ) को, बालक के से कोतुक 
क साथ, शरीर के एक कोने ( इन्द्रिय ) से दूसरे काने में फिशता ६ हमारा छुंठा 
अनुमान एक दशक का हे जो कि एक गोल कमरे क बीच में खड़ा हद । कमरे में 
चारों ओर खिडकियां हैं इस लिए यह. अपने उच्च स्थान से, प्रत्येक दिशा में 
होने वाली घटनाओं को, यथा्थ खिड़कियों में से शांन्‍्त पूर्वक देख सकता 6 । 
नेत्रों के सामने एक फल रक्‍्खा जाता हं । वे उसका रंग द्वी देख पाते हैं, लेकिन 
इसका स्वाद रूट स्मरण हो अण्ता हे ओर माघुये की प्रचुरता से जिहया से थूक 
निकलने क्वरगता दे। इनके अतिरिक्त हम सुख, दुःख, इच्छा, छष, प्रयल 
झोर बुद्धि आदि गुणों स एक वस्तु के आस्तित्व का अनुमान करते दे । ये गुण 
शरीर या इन्द्रियों के नहीं । क्योंकि अहंकार अपना ऐेक्य भाव इन गुणों के साथ 
बताता 6, शरीर या इन्द्रियों क॒ साथ नहीं। “में अनुभव करता हूं, में इच्छा 
करता हूँ” चतन्य को सच्ची कैफियतें हैँ, परन्तु यद्द नहीं कि शरार या इन्द्रियां 
अनुभव करती, या इच्छा करती, या चेतन हैं।” 











“यह गुण उस द्वौ्य को जतकाते दे जिस में कि यद' रहते हैं यह्‌ 
किसी किसी या प्रत्येक वस्तु में न्दीं पाये जाते ओर वाहर की इंद्रियां इन्हं 
ज्ञान नहीं सकती इलजिए ये एक्र तीखरी चीज़ अ्रथात्‌ आत्मा के गुण हैं। 
आप्मा के गुण ये हैं।--- बुद्धि, खुख, दुःख, इच्छा, &प, प्रयक्ञ, धम्मांधमे, संस्कार, 
संज्या; परिमाण, पृथकत्व, समोग ओर विभाग । पदक्ष छः ग्रुशों का ऊपर जिक्र 
हो चुका है। धम्नाधम्भ आत्मा के गुण दें क्योंकि घद एक जिम्मेदार कारक 
है। झात्मा के संस्कार ग्रदण के योग्य भी द्वे क्शोंकि पंवल यदी ससस्‍्कार हा 
स्थृति का कारण दो सकते हैं। प्रत्येक , व्याक्ते का अ्दकार दूसरे व्यक्तिया से 
विन्न उपभोगों का परिचय रखता दे, ओर दूसरे व्यक्ति क अनुभवों ओर अब- 
स्थाओं को अपदो चेतना के साथन करने मे भ्रसमय ६, इस लए यह 
र्प्ट हे फि भन्‍्ये# भाव्मा की ए6 पूथक सत्ता हे आर श्स में उस्था का गुण हे 
श्र में स्वतंत्रता पूथक जिचारने से उस # पर्माण का दाता लिख ६ । खुल 
ओर दुःख सब सूद शयर (मन) में उत्पन्न दात दं। आत्म का उनका क्वान कवल्ष 
मनंके साथ उस के सम्यक के कारण दोता ५ और इसी मन के द्वारा वह अनुभव 
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के विषय को ज्ञानता दै | इस से इस में संयोग और विभा के गुणों का होना 
पाया गया” 


उपयुक्त बचन की व्याख्या सुनिये :-- 
पहले इस में आत्मा को एक सूक्षम सत्ता दिखकाया गया हैं जोकि 


इन्द्रिय प्राह्य नहीं | इस मत के विरुद्ध एक पत्चपात पाया जाता है। झागे चलने 
के पूवे उसे साफ कर देना आवश्यक दे । पत्तपात यह है कि जो कुछ अदृश्य, 

अतीन्द्रिय, या सूक्षम हो उसे न मानना | यह पक्षयात या तो बहुत ज़ियादा 

उथले अनुभव के कारण से, या सर्वथा भोतिक या प्र,कृतिक व्यापारों ओर 
केवल परीक्षा मूलक या निरुपपत्तिक विद्याओं के साथ एकमात्र गाढ़ नुराग रखने 
के कारण पेदा होता है, क्योंकि इन में अवलोकन की शक्तियों का ही -िरन्‍्तर 
प्रयोजन रहता है, चिन्ता, कल्पना या प्र-याहार का पहले तो काम दी नहीं पड़ता, 
ओर फिर यदि कमी पडुत। भी ह तो बहुत कम । इन्ही पिद्याओं के दश्य-चमत्कारों 
के साथ गहरा परिचय प्राप्त हो जाने पर यद बात प्रभाणिव हो जञायगी कि इन 
रुष्य-चमन्कारों के प्रकतत कारण फलतः वास्तविक सताएँ, सदा' गुप्त, भर्भ्य, 
ओर प्गोचर रहती हैं। उदारणार्थ गुरुत्वाकषेण को ही लीजिए। ग्राह्मगढ में 
ब्रक्तति का प्रत्येक कण प्रकृति के दूसर कण को आहछुृष्र करता है। उनके शआआाकर्षण 
की शक्ति उनके पिणडों के घात के प्रभाण से ओर उनकी दूरियों के वर्ग के विप- 
यस्त प्रमाण से होती है शक्ति का नाम वेज्ञानिक लोग शुरुत्वाकर्षण रखते हैँ | इस 
अकेले नियम के कार्य या इस अकैली शक्ति की क्रिया से पेदा होने वाले प्रत्यथत्त 
कार्यों की अनन्तता को देखिए | छोटे से छोटे अश से लकर बड़े से बड़े सूये तक 
प्रत्येक चीज इस विषय के श्रधीन है। गुरुत्वाकर्षण जगत्सम्बंधी गतियों के सभी 
दृश्य-चमत्कारों का-अद्दों केअपने पथों पर घूमने, उपग्रहों के भ्रद्ों क गिदे चक्कर 
काटने, ऋतुओं के परिवेतन, घूम केतुओं के उड़ने, उल्काओं के गिरने, ज्वार 
भादें, ओर ग्रदणों का जन्प॒दाता हू? इसके नानारूप कार्यों क प्रत्यत्त होते हुए भी 
क्या खुद गुरुत्वाकर्षण प्रत्यज्ञ हैं, या क्या वह एक खूत्ठम, अदृश्य, परन्तु 
बारतविक शक्ति दे जोकि प्रकृति ५ विद्यमान है ओर अपने दृश्य प्त्यक्त 
झरदूभुत कार्यो से अपने आप को प्रकट करतो द । या एक ओर विजलो 


उदादरण जीजिए। सबे-व्यापक वस्तु क्या है ! प्रकृकि का कोई भी कण, ऐसा 
नहीं जिस में यद न हो,। रगड़ द्वारा उत्तजनीय, या प्रवर्तनीय होते हुए यह 
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प्रत्येक भोतिक शरीर के भीतर शुप्त ओर अदृश्य रूप से रहती है । तार-समा- 
चार भेजते समय जब विद्यद्धारा तारों में से गुजरती है, तो यद्द भ्रकस्मात ही 
खारा मा तय कर लेती दे, तारों पर इस का कोई स्थल ओर दृश्य कार्य शेष 
नहीं रह जाता: परन्तु वही अदृश्य, गुप्त तत्व पहुंचने-के-स्थान में घयटी के 
बजने, चुम्बक की तेज खटखटाहट, डायल के हिलने, या स्याही या पेंसिल के 
हचकोल से अपने आप को प्रकट करता है। चुम्बऋ-शक्ति का व्यापार इस से 
भी अधिक दुबोध दे | घोड़े की नाल की शक्ल का लोहे का एक भारी पिण्ड, 
जिस पर लाख (8)0॥ ० ) से मढ़ी हुई तांबे की तार की एक लम्बी कुगडली 
चढ़ी हुई दे, पड़ा है; उत्र के सम्रोप हो लोदे को की जों, खूइ्यों और दृथोड़े आदि 
का एक वड़ा ढेर लगा है। अभी चुम्बकीय शक्ति का जादू काम नहीं करने 
लगा। भट एक प्रबल बैटरी से बिजली की एक धारा कुणइली में भेत्ती जाती 
है ओर निश्चेष्ठ, निजीब, नाल एक अवूभुव शक्ति पाकर जी उठती है। यह बड़े 
बल से कीलों, हथोड़ों, सूइयों, ओर अपने आस पास की प्रत्येक लोहे की धस्तु 
को आकृष्ट करने लगती दै। यद्यपि यह द्सिई नहीं देता, परन्तु अब यह चुम्ब- 
कीय शक्ति का क्रीडा-स्थल है । यह शक्ति अपने कार्यो और अभिव्यक्तियों में 
इतनी बल होने पर भी, स्थर्य सूत््म ओर परृध्य है। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के ५कत करण गुप्त, अदृश्य, और 
श्रतीन्द्रिय हैं। उन के कार्य भर्थात्‌ उन के उत्पन्न किए हुए इश्य-चमत्कार ही दृश्य 
ओर इन्द्रियगोचर हैं। ऐसी अवस्थाओं में तर्क का प्रधान हेत्वाभास यह है कि 
किया के दृश्य झोर श्रासन्न साधनों क्रो कारण समझ लिया जाता है;| जब कि 
प्रकृत कारण गुप्त; परन्तु वास्तविक और सनातन हैं। यदि जीवन युक्त 
पेंद्रियिक जीव-जन्तुओं द्वारा, और सब से बढ़कर मनुष्य द्वारा प्रकाटेत प्राणभूत 
इश्य-चमत्कारों की नींव में कोई कारण है, तो उस कारण का गुप्त, श्दृश्य, 
झोर पतीन्द्रिय, झौर फलतः सनातन होना परमाधश्यक है। इसलिए झआर्मा 
का सृष्स, अरृश्य स्वरूप उसके अस्तित्व के विरुद आपक्ति होने के स्थान, 
घास्तव में, उस के झश्तित्व का समर्थक प्रमाण और धावश्यक अनुमान है। 
इसलिए विषयाश्नित रीति से देखने पर झात्मा केयल अलुमाम का ही 
विषय हो सकता है। झ्व प्रत्येक अडुमान में पहले दो बातें माम ली आती हैं, 
एक तो यद्द जिस के अस्तित्व का अथुमान करना है, झोर दूसरे मिश्िथत 
स्वीकृत तत्व जिन से उस प्स्तित्य का अशुमान होता है। अल्ुपात का झाधार 
कुछ साहश्य या अनुरूपता होती है। अनुमान की बड़ी समस्या धस्तुत) इस वात 
का मिर्च करने में है कि ऐसे अनुमान के लिए कोनसा साप्शय पर्याप्त और 
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कोनसा भ्रपर्याप्त समझा जाए। ज्ञात स्वीकृत तत्व जिन से अज्ञात धस्तु का 
ध्यलुमान होता है संस्क्रत तर्क में लिंग, और जिस वस्तु का अनुमान किया जाता 
है बह अनुमेय कहलाती है। अनुमान के इस प्रश्न के विषय में तार्किक काध्यप 
कहता हैः-- 

झनुमेयेन सम्बद्ध पसिद्धे च तदन्विते ।, 

तदभाव द नारत्येत्र तल्लिड़म्नुमापकम ॥ 


अर्थात्‌ “अनुमान के लिए वही लिड्र समथनीय ह जिस का किसी समय 
या किसी स्थान में अनुमेय का सहवर्ती होना मालृम हो, दूसरे यह भी ज्ञात हो 
कि वह वहां विद्यमान है जहां कि अचुमेय वस्तु के सदश वस्तु वर्तमान ह, ओर 
तीसरे वह यहां नहीं जहां कि अनुमेय के असदश वस्तु है ।” अच्छा अब हम 
साकार उदाहरण लेते हैं। वेरामीटर की नली में पारे के गिरने से हम धायु के 
दबाव के कम हो जाने का अनुमान करते हैं। अव देवना चाहिए कि ऐसा 
छमुमान समरथनीय हो सकता है या नहीं । पारे का नीचे उतर श्ाना ज्ञात है, 
पर द्वाध की कमौ ज्ञात नहीं । परन्तु हमें एक विशेष प्रयोग (अर्थात्‌ एक 
विशेष स्थान झोर समय पर किए हुए प्रयोग) से मालूम है कि दवाव के घटने 
से बैरामीटर का पारा नीचे गिर जाता है। यह पहली शर्त पूरी हुई। दूसरे, 
दवायव के घटने की वेसी ही धवस्थानओं में, चाहे उन का कारण कुछ ही क्‍यों न 
हो, वैरामीटर सदा नीचे उत्तर आता है, परन्तु तीसरी शते पूरी नहीं हुई। 
थद्द बात सत्य नहीं कि जहां बैरामीटर का पारा नहीं गिरता वहां दवाघ में कोई 
कमी नहीं होती, क्योंकि दूधाव के घट जाने पर भी हो सकता है कि बैरामीटर 
मे गिरे। ताप के बढ़ जाने से पारा फैल कर हलका हो गया। यदि वही दबाव 
बना रहता तो पारा वहुत ऊपर चढ़ ज्ञाता, परन्तु दवाब के घट जाने ने पार 
के घद़मे को रोक दिया शोर देखने में पारा यहीं ही रहा जहां कि वह पहले था । 
इस किए काश्यप की तीन शर्ते सनिश्चय सिद्ध करती हैं कि वैरामीटर का उतरभा 
दबाघ के घटने का लिड नहीं। इसी प्रकार को वितके से यह प्रमाणित हो 
ज्ञायगा कि पारे के उपरिस्थित स्तम्भ के भार का घट ज्ञाना दवाष के घट आने 
, का लिंग (शमुमान) है। 


सामान्यतः यह दिखलक्षा देने के पश्चात्‌ कि अशुमान के ध्याधार के लिए 
कोम कोम से लिक् योग्य दें भ्रथ यह देखना वाकी है कि श्रात्मा के पझस्तित्य के 


झपुमान के लिए कोन से दृश्य-श्रमत्कार आधार का काम दे सकते हैं। इन 
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इश्य-चमत्कारों का आत्मा के साथ कोई नियत सम्वं व होना आवश्यक है; साथ 
ही यह भी आवश्यक है कि कुछ अवस्थाओं में जहां आत्मा के ग्रावश्यक गुण 
पाये ज्ञाते हों वहां इन का उपस्थित होना भी ब्ात हो। ओर जहां ये न मिलते 
यहां कोई आत्मा भी न हो | ये दश्य-चमत्कार दो प्रकार के हैं; एक तो शारीरिक 
इन्द्रियों का व्यापार ओर चेष्टठा, ओर दूसरे, वे संवेदनाएं जिन का मनुष्य को 
प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस लिए इन दो प्रकार के दृश्य-चमत्कारों से ही शभात्मा के 
धस्तित्व का अय्युमान विषयाश्रित रीति से हो सकता दे । चेतन शआत्मा का पक 
विशेष गुण दे, इस लिए केवल यह्दी मालूम नहीं कि शारीरिक इन्द्रियों की कुछ 
चेष्टाएं चेतन आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होती हे; प्रत्युत कई ऐसे भी व्यापार ज्ञात 
हैं जो प्रयत्न से उत्पन्न नदीं होते परन्तु जहां कहीं भी चेतन है वहां वे अपश्य 
देखे जाते हैं; ओर सभी जीवन युक्त शरीर सृत्यु के पश्चात्‌, या जीवन शून्य वस्तुपों 
की रचनाएं उन व्यापारों से शुन्य होती हैं । यही अवस्था संवेदनाओं की दे । 


इन दृश्य-चमत्कारों का सर्विस्तेर वर्शगन करने के पहले उस घाद की 
पड़ताल कर लेना उपयोगी होगा जा कि झात्मा के स्वर्तश्र श्रस्तित्व के विरुद्ध 
उपरिथित किया जाता है, झोर जो प्रतिभाहीन जिशासुओं के लिए इस विषय 
को ठीक तौर पर समभने में एक बड़ा बाधक हो रहा दे । वह वाद स्वाभाविक- 
सृष्टि वाद (॥॥९८॥0॥0४)) है। हम दिखलायेंगे कि यह वाद चेतना का कहां 
तक समाधान कर सकता है। 

श्रात्मा को छोड़ कर, मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, ओर मन इन तीन पदाथों का 
बना है शरीर जिस का लक्षण महामुनी गोतम अपने न्याय दर्शन में “चेएेन्द्रिया- 
र्थाश्रयः शरीरम ( १।११॥)” करते हैं, उस में स्थापित स्थूल इन्द्रियों-सद्दित देदद 
का ठोस ढाँचा है। यद सारी चेश्ाओं की भित्ति, सारी इन्द्रियों ओर उन की 
संवदनाओं का स्थान दे । इन्द्रियां पांच सूच्रम सत्ताएं हैं। ये पांच स्थूत्त शाने- 
रिदिवों में यथाक्रम स्थापित, पर उन से विभिन्न हैँ । इन में से धत्येक के द्वारा झात्मा 
पांच सम्बेद्नाओं-गंध, रस, रूप, स्पशे, ओर शब्द--में से प्रत्येक की नियत 
झोर विभिन्न चेतना लाभ करता है | आत्मा की उपलब्धि के लिए इन्द्रियां 
संवेदना के ध्दभ्य, आन्तिरिक माध्यम हैं । उन के वाहर की स्थूल इन्द्रियों से 
स्थतंत्र होने पर हंस नहीं देन! चाहिए । क्‍योंकि अनेझ बार देखा गया है कि 
कान फा छुनने का परदा ((शा708॥/0 77070॥79॥0), मोगरी (!क॥॥07), 
ओर अदिरिन.(४7९) नष्ट हो गये हैं, पर खुनने की शक्ति वैसी की बेसी बनी 
हुई है। और यही अवस्था दूसरी इन्द्रियों की हे। वास्तव में इन्द्रियों का स्थल 
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श्र के श््य बज, 


दृश्य इन्द्रियों से स्थतंत्र होता किसी प्रकार हमारे अतुमत्र का निशेधक नहीं, 
प्रत्युत मानव-अनुभव इस का ऐसी अच्छी तरह से समर्थन फगता है कि सच्चे 
तके को इस में कभी भी सन्देह नहीं होता । क्‍योंकि “शारीरिक विश्राम के समय 
में जब कि शरीर के अंग प्रत्येंग नवीन शक्ति और नया बल प्रत्युत्पन्न ओर 
संग्रह कर रहे होते हैं, ओर जब कि बाह्य संस्कारों के लिद इन्द्रियां बन्द होती 
है, मन, सब बाधक ओर त्ञोमजनक प्रभावों से रहित होकर, भिन्न २ स्थानों 
में कहपनात्मक पयेटन करता है ओर चिन्ता से भिन्न २ वस्तुओं को उत्पन्न कर 
लेता है। चद कल्पना करता है, वह देखता है, ओर वह खुनता है। कभी कभी 
अपनी यात्रा में वह किसी मधुर गान से, या नाना प्रफार के मनोहर दृश्यों 
पर, जिनका कि वह आनन्द लूटता हुआ प्रतीत द्ोता है, मुग्च होकर ठहर ज्ञाता 
है /कई वार यह कटयना करता है कि में चल रहा हूं, अनुभव करता हूं, चखता 
हूं, या ध्यसह्य पीड़ा से व्यथित हो रहां हूं। यह भी प्रतीत होता है कि वह 
शझनेक ऐसी बातों पर आग्रह फर रहा है जिंन पर अआभश्रह करने की उस की पहले 
कोई इच्छा या कामना न थी। इन सारे देशाटनों में शब्द के तरंग, प्रकाश के 
परावतेन, सरपशे की प्रहण शीलता ओर चखने के श्ानग्द का उपभोग करने 
की फटपना फर ली जाती दे । यह सिद्ध करता दे कि संवेदना का 
एक आन्तरिक माध्यम दे जिस के द्वारा मन अपनी वृत्ति का उपभोग 
करता है, मानों |वाह्य जगत्‌ के साथ इस का सम्बन्ध हो | इस से यह भी सिद्ध 
होता है कि संवेदना की इन नाडियों के ऊपर एक माध्यम है जो कि 
आन्तरिक और थाह्ष दोनों विद्यमान कारणों से रवतंत्र है ।??# संवेदना 
का यह माध्यम इन्द्रिय हैं। ओर अन्तत: मन श्रात्मा से मिश्न एक तीसरी सत्ता 
है। गौतम अपने न्यादर्शन में कहते हैं “युगपज़ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिंगस” 
१॥१६॥ धर्थात्‌ मन का अस्तित्व इस से सिद्ध है कि मनुष्य एक समय में एक 
ही वात पर ध्यान दे सकता है। कहते हैं कि एक्र बार पक यूनानी तक्ववेत्ता 
गणित का कोई प्रश्न दल करने में लगा हुआ था; उस के पास से एक सेना 
गुजर गई पर उसे इस की खबर भी न हुई । अन्त को जब एक सिपाही ने उस 
दाशनिक के पृथ्वी पर बनाए हुए चक्र को मिटा दिया तब कटों उस का ध्यान 
भंग हुआ | तत्पश्चात्‌ क्या हुआ यद इतिहास से पूछिए । क्‍या उस सेना की 
गति सर्वथा नि.शब्द थी ? क्या जिस समय यह तत्त्वह्ानी प्रश्न हल कर रहा 
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था उस २ मय कोई शब्द तरंग नहीं पेदा होते थे ! क्या तरंग उस के कान के 
गढ़े में नहीं छु.., और क्या उन्होंने खुनने के परदे को, कान के भीतरी टेढ़े मेढ़े 
स्थान में बड़ी सूच्म रीति से रक्खी हुई हड्ो (४४/00०) और कंण-पूर्ण रस को, 
घस्तुतः नाड़ियों पर संवेदना के अदश्य माध्यम, अथांत्‌ इन्द्रिय को कम्पायमान 
नहीं किया ? यद सब कुछ हुआ अवश्य, पर तस्नज्ञानी का इसओर ध्यान न था । 
तस्वज्ञानी म॑ कुछ वस्तु ऐसी थी जिसका सोचते समय-प्रश्न को हल करते 
समय-भीतरी कान के स/थ संसर्ग न था; कुछ वस्तु सका जब एक इन्द्रिय के 
साथ संसर्ग होता है तो उसी समय दूसरी इन्द्रियसे संसर्ग टूट जाता दे । इन्द्रिय 
के साथ, अतः स्थूल इन्द्रिय-गोालक के साथ इसके संसरगग को ही हम ध्यान या 
मने|योग 'दते हैं। इस से इसका वियोग संम्बन्ध के सूत्रों को का< देता है, 
झौर इसका जो परिणाम होता है उसे हम झन्यमनस्कता कहते हें। न ही यह 
पनस्‌ चेतन सत्ता है; क्योंकि, कोन नहीं जानता कि वे सारे प्रत्यय (0९४७) ज्ञो 
हमारे अनुभव ने हमारे लिए प्राप्त किए हैं अधिक काल तक गुप्त लिपिबद्ध 
अ्रवस्था में मस्तिष्क में, या अधिक शुद्ध रीति से कद तो, मनस्‌ में पड़े रहते, हैं, 
परन्तु उन में से कोई एक केवल उसी समय स्मणे आता हे जब कि उस पुन; 
बुलाया जाता है । 


हमने देख लिया कि शरीर, इन्द्रिय, शोर मनस्र्‌ क्या पदार्थ हैं। अरब हम 
परीत्ता करेंगे कि क्‍या इनमें से कोई एक चेतन है। क्योंकि, यदि, आत्मा को छोड़ 
कर, मलुष्य शरीर, इन्द्रिय, ओर मनस्‌ इन तीन पदार्थों का बना है, और यदि 
इन में से प्रत्येक चेतना शून्य या चेतना का विकास करने के अयोग्य प्रमाणित 
होजाय, तो फिर चोथी पस्तु-आत्मा-के चेतन सत्ता होने में कोई सन्‍्देद न रह 
ज्ञयगा । पहले, शरीर चेतन सत्ता नहीं क्योंकि यह प्रकृति के जीवनशून्य, निश्चे्ं 
शोर सर्वथा भ्रचेतन तत्तों शोर अरुओं के मिश्रण का फल है, और थे सारे पिण्ड 
जो ऐसे कणों के मिश्रण से बने हैं स्वयं भी जीवनशून्य और अचेतन हैं। जड़ 
रासायनिक मिश्रणों का सारा जगत्‌, जिस में घड़ियां, स्टरीम यड्िजिन इत्यादि 
सभी आज़ाते हैं, इस नियम का रशंत है | ऐल्ियिक मिध्रण भी इस नियम से 
बाहर नहीं। जब तक ऐेन्द्रियिक पदार्थों का एक जीवन युक्त बीज के साथ मेल है, 
तब तक उनकी श्रभिव्यक्तियां बहुत कुछ परिवर्तित और बिकृत रहती हैं, पर 
जीवन दाता सूत्र के चक्षे जाने पर, पेंद्रियिक रचना भी जीवन-शक्ति और चेतना 
के चिन्ह दिखलाने में असमर्थ हो जाती है। इस को कुछ और स्पष्ट करते हैं। 


१६६ गुरुद्स लेखावली 
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मान लीजिये कि शरीर चेतन है । अब हमें पता लगाना चाहिए कि यह चेतना 
उस में स्वाभाविक है या नेमित्तिक । यदि स्घाभाविक है तो शरीर को झुत्यु के 
उपरान्त भी चेतन होना चाहिप, पर यह बात नहीं। यदि यह नेमित्तिक है, तो 
इसका ध्थ यह है कि चेतना के लिए हमें शरीर के अतिरिक्त फिसी ओर बच्तु 
की तलाश करनी चाहिए । न ही इन्द्रियां चेतन सत्ताएं हैं, क्योंकि, वे तो केवल 
साधन हैं जिन से काम लेने के लिए एक कारक की आवश्यकता है। इसके 
ग्रतिरिक्त, यह यात नहीं कि जहां इन्द्रियां विद्यमान हों वहां चेतना भी अवश्य 
होती है, जैसा कि अन्यमनसकता की अवस्था में होता हे. न ही उनके नष्ट होजाने 
से चेतना नष्ट हो जाती है, क्योंकि, आंज के खराब होजाने, वढिक्र गोलक से 
सर्वथा निकाल दिये जाने पर भी चेतना में रंगीन वस्तुओं की स्मृति हो जाती 
हे। वही मनस चेतन सक्ता है, क्योंकि यदि वह चेतन होता तो इसे प्रत्यत्त रूप 
से प्रत्येक संस्कार का ज्ञान होता, ओर हमें एक ही समय में दो संस्कारों को 
पहचानने की अत्तमता आदि रुकावर्टे न देखनी पड़ती । 

मनुष्य की अपनी चेतना पर थोड़ी देर के लिए गर्म्भ-रता पूर्वक विचार 
करने से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के शरीर, इसकी इन्द्रियों, व्यापारों, विकारों, 
प्रत्युत संवेदनाओं से भी पृथक्त्व का विश्वास हो जायगा | उपयुक्त सारे तक का 
मूलाधार दो महान्‌ व्यापक नियम हैं | पहंला नियम जो बड़ा प्रसिद्ध है । चह यहहे 
कि अभाव से भाव उत्पन्न नहीं हो सकता ।इसका स्वरूप इस प्रकार कहा गया हैः- 

नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः | 
उभय्गर्रपि इशेन्तस्वनयोस्तलदर्शिमि) ॥ # 

अर्थात्‌ “अभाव से भाव, ओर भाव से अभाव कभी नहीं हो सकता।” 
बुद्धिमानों ने इन दोनों प्रतिज्ञाओं को सचाई की पूरी २ जांच की है। स्वार्थी, 
अदब्यविद्यायुक्त, इन्द्रियाराम, पापासक्त पुरुष इसको सुगमता से नदी जान सफते || 
सारे निर्दोष तत्वज्ञान का यही प्रधान नियम है। खष्टि सर्वधा असम्भव है। प्रकृति 
के नियम केवल रचना को प्रकट फरते हैं | आओ, पक घड़ी के लिये यह मानलें 


सृष्टि का होना सम्भव है, ओर श्रभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
यह कल्पना ही इस बात को मान लेती है कि कोई श्रभाव है जो भाव को उत्पन्ष 
कर सकता है। इस लिए दो प्रकार के अभाष सिद्ध हुए, एक्र तो साधारण 
ध्रभाव जिस से कोई वस्तु पेंदा नहीं होती, ओर दूसरा यह विशेष श्रभाव जिस 
# भमगवदगीता, २, १६ । न्‍ 
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से भाव की उत्पत्ति होती है। ञझवब जिस के अनेक प्रकार हैं वह धभाव नहीं, 
भाष है | इस लिए वह अभाव जो दो प्रकार का है भाव फे सिचा ओर कोई 
पदार्थ नहीं । अ्रथवा, भाव से ही भाव उत्पन्न हो सकता है।इस के उलट की 
कहपना सर्वथा असम्भव है । दूसरा नियम वेशेषिक दशशन में इस प्रकार बताया 
गया है।-- ह 

कारणगुणपूर्वकः) कारय्यंगुणो रष्टः । # 


ध्र्थातें कार्य में केवल वही गुण पाये जाते हैं जो उस के कारण में पहल्ले 

से विद्यग्रान थे। कोई नया गुण पेदा नहीं हो सकता। यदि इन दोनों नियमों की 
भली भांति समझ कर सदा स्मरण रखा जाय तो मनुष्य तकाभास से आक्रमणशों 
से सर्वथा खुरत्षित रहेगा। परन्तु हमारे आधुनिक काल के जड़वादी, जो 
ब्रह्माण्ड के दश्य-चमत्कारों की केैफिपत के लिए स्वाभाविक सश्विाद का ही 
पर्याप्त समभते हैं, इन दोनों नियमों को भुक्ता देने तक ही सस्तुष्ट नहीं, प्रत्युत वे 
मानव-मन की इन सहज कछ्पनाओं का खुलम खुला ओर सबिस्तर निषेध 
करते हैं। चालेस ब्रेडला कहता है कि-“धर्म्मो धाले यद्द समभते हैं कि वे 
पद्ेलियां घड़ कर इल कठिनता को टाल रहे हैं या हमारी ओर भेज रहे हैं। वे 
शरीर को तोड़ फाड़ कर, ओर जिन को वे मूल पदाथ कहते हैं उन की एक सूची 
बना कर पूछते हैं--'क्या आकसीजन म विचार करने को शक्ति है ? क्या कार्वन 
सोच सकता है ? क्‍या नाइट्रोजन सोच सकता है ? और जब इस प्रकार उन की 
सारी सूची समाप्त दवा जाती है तो फिर वे कहते हूं कि क्योंकि इन में से काई एक 
भी अपने आप नहीं सोच सकता, इस लिए विचार प्रकृति का परिणाम नहीं 
प्रत्युत भाव्मा का गुणा दे । इस सारे वितक का अधिक से अधिक फेवल यही 
सारांश है कि 'दम जानते हैं कि शरीर क्‍या वस्तु दे, परन्तु हमें झात्मा के विषय में 
कुछ मीज्ञात नहीं, व्योंकि हम यह नहीं समझ सकते कि शरीर, जिसे कि दम जानते 
हैं, किस प्रकार साच सकता है, इस लिए हम कहते हैं कि आत्मा ही, जिस को 
कि हम नहीं जानते, साचने का फाम करता दे ।' शभात्मा के पत्त में धम्मे बालों 
के इस वितर्क में एक ध्योर बड़ा दोष दे, क्योंकि यह, अनुभव के विपरीत, इस 
बात को भान लेता है कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या परिणाम नहीं 
पाया जा सकता, जो कि उस समवाय को बनाने वाले किसी एक या सभी 
* परमाणुशं, अज्ों, रीतियों, या तत्वों में भी नहीं मिलता । पर यह बड़ी ही 
थाहियाल वात है। चीनी का रवाद मीठा होता है, परन्तु नही कार्बन, न ही 
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आकफलीजन, झयोर न ही हाइड्रोजन अलग अलग चखने पर मीठे प्रतीत होते 
है; फिर भी आप कार्बन, आाकसीजन, ओर हाइड्रोजन के एक नियत समयाय 
का नाम चीनी ही रखते हैं। मेरा पत्त यह है कि मानवीय, प्राणभूत, और 
मानसिक दृश्य-चमत्कारों के सम्बंध में 'आत्मा' शब्द की वही स्थिति है जो कि 
भोतिक रृश्य-चमत्कारों के सम्बंध में 'मूत', 'प्रेत', 'चुड़ेल', 'जिश्न', 'परी', 
'ददेवता' आदि शब्दों की हुआ करती थी ।”# 

क्या यह निर्दोष तर्क है ? क्या चालंस ब्रेडला यह समझता है कि यदि 
शझात्मा सम्बंधी यह प्रतिशा चेतना के दृश्य-्वमत्कारों की कैफियत नहीं दे 
सकती तो क्‍या उस के भौतिक परमाणु दे सकते हैं? उस का वह यह उत्तर 
देता है।-- 

विचार--त्तमत/ प्राणि-रचना की त्तमता के रूप में ही मिलती-है, इस 
के सिवा वह कभी नहीं दिखाई देती, ओर यह तज्षमता उच्च कोटि के प्राणी में 
उच्च और नीच कोटि के प्राणी में नीच होती है ।... ...आत्मा के कट्टर पत्तपाती 
दावा करते हैं कि जिसे वह आत्मा कहते हैं वह मनुष्य का नाश दं। जाने पर भी 
जीती रहेगी, परन्तु वे इस बात की कैफियत नहीं देते कि फ्या वह शआत्मा मनुष्य 
के आाविभाव के पूर्व भी विद्यमान थी ।”| यहां चालस ब्रेडला ईसाई धम्म के 
विषय में कद रहा है, क्योंकि वेदिक तत्त्वज्ञान ता अनादित्व का प्रतिपादन 
करता है, जिस से जीवात्माओं का पहले से होना माना जाता है । आगे चलकर 
घद्द कहता है कि 'आस्तिक लोग दावा करते हैं कि जिनको वे मूल पदा्थ कहते 
हैं उन में से परुथझू २ तोर पर कोई भी पदार्थ विचार नहीं कर सकता, इसलिए 
मनुष्य आत्मा के बिना साथ नहीं सकता, क्यों के मनुष्य सोचता है इसलिए 
उस में आत्मा है। यह युक्ति, यदि कुछ दृढ़ हो भी तो, बहुत दूर ठक पहुंचती है; 
मछली सोचती हैं, फींगा सोचता है, चुदिया सोचती है, कुत्ता सोचता है, और घोड़ा 
सोचतांदे इससे इन सब में अतिनाशी भ्रात्माएं होनी चाहिए ।' 4 निःसन्वेदह इनमें आत्मादं 
हैं; परन्तु डरपोक ईसाई इसे स्वीक र करने से डरते है, इसीलिए चार्लस ग्रेडला 
का धाम्मिक पअ््तेप कट्टर ईसाईयों के लिए हैं। उस की युक्तियां वैदिक सिज्ञास्‍्तों 
का खगणडन करने के स्थान में उन का मणडन करती हैं। परन्तु अब हम श्रेडला 
के पहले बच को लेते हैं । यह बात प्रत्यक्ष है कि हम इस बात की कीई कैफि- 


धत नहीं दे सकते कि शरीर कैसे सोचता है, ओर जब तक अभाय से 'माय॑ 
(५-33 नवनक- नल -न> «मन नानक भ+++ मन नस कक +आ-नननानन-+...निनमभ3+उम-त न. 2त-न-नी 3+3म-त+न-- न «५+++नन+-3+त+न-33 ७»++नम«+333३०+-.++3++७+3+ पक». «3.०७. +०७ ७०७७3 -+ रा ापकाञअमक, 582 >> 
* # एगात्ा)# #8तीबाही / सि७४ रा 8 5807। ? $ 4--३. 
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की उत्पत्ति नहीं हो सकती का सिद्धान्त सत्य ओर इस का विपर्यय 
सवेधा कंल्वनातीत है तव तक फोई भी मनुष्य इस बात को न समझ सकेगा कि 
शरीर कैसे सोचता हे । तो फिर इसका अनिताये परिणाम कपा निकला ? स्पए- 
तया परिणाम यही है कि यदि बुद्धि को चेतना के अध्िित्य की केफ़ियत देनी 
हो तो एतका सम्बन्ध शरीए या शरीए को वनाने वाले तत्वों के साथ न दिखा- 
करे, इसका कारण किसी शोर पदाये में हूंढडना चाहिए। इल पदार्थ का नाम, जिस 
के विषय में इससे बढ़कर ओर कुछ नहीं कहा गया हि घद शरीर नहीं, भो९ 
वहसोचने का कारण दे,'सुगमता से जीवात्माया अ्रग्रेज्ञो भाषा में 'ठोल” (४०प)) 
रकखा जा सकता है । तब इतना कद देने में क्या हानि हैं हि “धोचने वाला 
जीवास्मा ( जिसके विषय में हम जो कुछ पदले कद भाए हैं उससे अधिक 
झोर कुछ नहीं कहते ) ही हैं ।”” परन्तु फिर भी ब्ेडला इस में दोष देखता दे । 
ध्रागे चलकर यह पूर्वोलिखित दोनों नियमों का ही निषेष करता है, और कहता 
है कि यद प्रतिद्षा कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या कार्य नहीं दो सकता 
जो कि उसको बनाने वाले तत्तों में विद्यमान न हो, “बड़ी दी वादियात” है। वह 
चीनी का इृष्टान्त देकर कहता है कि चीनी के सूल पदार्थों के न मीठा होने पर 
भी घह मीठी होती है। क्‍या यह उथल। तक नहीं १ क्‍या किसी ने कभी स्थमप्न में 
चीती का स्वाद्‌ नहीं चख्ा ? पर वहां न कोई चीनी है, ओर न फर्थन, हाइड्रो- 
जन, और प्राकल्ती जग का कोई नियत समवाय। मीठा स्वाद चीनी में नदीं, क्योंकि 
यदि यह द्वोता तो कोई सी व्यक्ति मिठास को चखने का स्वप्त न देख रूकता, 
"इसक्षिए इसके चीनी को जनाने वाक्ते कर्वन, द्वाइड्रोजन, और शयाक्सीजन 
नामक मूल पढ़ाथों में द्ोने का प्रयोजन नहीं । मिठास का कारण एक विशेष 
नाड़ी का एक नियत आन्दोलन है, और कार्वन अआवसीजन, शोर द्ाइड्रोजन 
का निर्दिष्ठ समवाय, जिसे चीनी कहा जाता है, भीम की थूक में द्रवीकरण 
(पांक्कणा०9) की रदायए-सम्बन्धो-वेच्युत शक्ति((९000-0९९(7९४] ९९7४४) 
के द्वारा उस शक्ति की पक नियत राशि को केवल प्ररूट करने का काम देता है 
जोकि विशेष माड़ी को भानदोजित करदी है, इसी कारण से मिठास का स्वाद 
शाता है। रवप्त में यद भानरोजन बाह्य साधनों द्वारा नहीं प्रत्युत भीतरी साधनों 
द्वारा होता है। इसलिए चीनी का इशान्त हमारा खणडन नहीं, प्रत्युत हमारा 
मगहन ही करता है। 
परन्तु ऐसे भी जड़वादी हैं जो चालेस त्रेडला से अधिक चतुर हैं। वे दशेन 
शास्त्र के उपयुक्त दो मद्ान्‌ नियमों से इतकार क पने के स्थान उनको झा झावधार 
बनाते हैं, ओर स्वामाधिक-छश्टयाद को उसकी सहज श्त्तमता से बचाने के किए 
चेतना रूपी सत्य धदना की कैफियत देते हुए गुप्त! शब्द ला घुसेड़ते हैं । पर 


१३० शुरुद्श क्षेखावजी 
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इससे उनका पत्त कुछ अधिक प्रदल नहीं हो जाता, क्योकि हव दिखलायगे 
कि वे भारी हेत्वाभास का शिकार इदोरदे हैं। वे इस प्रकार युक्ति देते हैंः--- यद्द 
टीफ हैं कि समधाय की क्रिया में कोई नधीन गुण या परिणाम उत्पन्न नहीं दोते, 
परन्तु बहुधा ऐसा होता है कि समवाय या रचना की क्रिया उस पस्तु को बाहर 
निकाल कर प्रकट कर देती है जो कि पहले गुप्त थी । उदादरणार्थ, बारुद, गरम 
होशाने पर, भक से उड़जाने की शक्ति रखता है। भक से उड़जाने की शक्ति 
बछूद में पदके से ही गुप्त है, भाग लगाने की क्रिया केवल उस गुप्त को प्रकट 
कर देती है। इसको कुछ ओर स्पष्ट किये देते हैं। सभी लोग यद्द जानते हैं कि 
जब लकड़ी या कोयले को आक्सीजन की विद्यमानता में गरम किया जाय तो 
यह जलने लगता है। यह भी बड़ी प्रसिद्ध बात हैं कि रगड़ पभोर टक्कर से गरमी 
उत्पन्न होती हैं । यह भी सभी को शात है कि यदि किसी स्थान में उतनी हथा 
(गैस) भर दी जाय जितनी कि साधारण दबाव के नीचे उसमें समा नहीं सकती, 
तो यह फेलेगी, ओर जो भी चीज़ इसके फेलने में बाधा देगी उसे यह धकेल देगी। 
सोडा घाटर की बोतलों में से डाट (कार्क) का धकेले जाना इसी का एक सखुपरि- 
चित दृष्टान्त है। और पअन्तत: यह भी प्रत्येक मनुष्य जानता है कि ताप से दयापं 
केलती हैं, ओर कि कोई वस्तु ठोस शवस्था में जितना स्थान घेरती है उस से 
सेकड़ों गुना प्नधिक यह पाष्पावस्था में घेरती है | ये सब खुपरिचित और परम 
प्रसिद्ध सचाइयां हैं; फिर भी वारूद का वनारा कोई झासान बात नहीं। क्‍यों महीं ! 
क्योंकि क्रमशः और स्वाभाविक रीति से प्रभिमत परिणाम पैदा करने के लिप 
हमें वस्तुओं धयोर शक्तियों की एक व्यवस्था का प्रयोजन है। हमें भक से उड़ाने 
की आवश्यकता है। अ्रव भक से उड़ने का मतलब है गोली का धकेकषना। इस- 
लिए गोली की ओर हवा (गैस ) को फेलाना है । परन्तु फैलाने के लिए 
दबाई हुई हवा हम कहां से के ? यह स्पष्ट है कि यह दया हमें ठोस बस्तु से ही 
मिल सकेगी | इसके पृथकरण या तोड़ फोड़ से दवा झोर ताप की एक बड़ी 
राशि निकलेगी | यह हवा कार्बानिक पेम्तिड अर्थात्‌ सोडा धादर बाली गेस 
होगी, ओर ताप रासायनिक क्रिया से पैदा धोगा। परम्तु कार्वानिक ऐसिड कार्दम 
शोर धाफसीजन से बनता है । इसलिए आवश्यक है कि ठोस मिश्रण में ककड़ी 
का कोयला, और शोरा हो, क्‍योंकि कोयले से कार्बन ओर शोरे से आअाफसीअन 
निकलती है | कोयले को लगाने घाली ध्यप्िका जन्म सनातन टक्कर से हो गा। इस 
लिएवारूद कोयले, गन्धक, झौर शोरे का पझ्न्तिम मिश्रण है। एक रसायन शास्त्री 
इसकी किया की इस प्रकार कैफ़ियत देता है। “वारूद को जलाने पर जो तोड़ 
फोड़ की क्रिया दोती है उसे इस प्रफार प्रकट किया जा सकता हे कि शोरे का 
आाक्सीजन लकड़ी के कोयले के साथ मिलकर कार्वानिक्र पलिड और कार्पा- 
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निक झाकसाइड बनाता है, नाइट्रोजन पृथक्‌ दोजाता दे, झ्योर गन्धक (शोरे की) 
पोदाशियम के साथ मिक्त जाती है | इसलिए बारूद पानी के नीचे या किसी बन्द 
स्थान में भी जक्ष सकता है, क्योंकि इसठे जलने ८ लिए स्वयं इसमें ही ध्याकसी- 
जन मौजूद दे; झोर वारूद की महान विस्फोरफ शक्ति का कारण यह है कि एकव्म 
बहुत सी गैस (हवा) निकलती है, झोर ताप के शीघ्रता ले बढ़ने के कारण हवा 
के परिमाण में इतनी प्राकस्मिक झोर पर्याप्त वृद्धि होती है कि उससे धमक (भक 
से उड़जाने की किया) उत्पन्न हो जाती है।”?#इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि सयोग की क्रिया 
में केवल वी विशेष गुण प्रकट होजाते हैं जो कि पदलते गुप्त पड़े थे । इसी प्रकार 
यह युक्ति दी जाती दे कि प्रकति का विशेष समयवाद्र, जिसे दम मलुष्य-शरीर 
कहते हैं, प्रकृति की गुप्त चेतना को विकसित या दय क कर देता है।इस लिए चेतन 
प्रात्मा कोई पदार्थ नहीं । सारी चेतना की कैफियत देने के लिए ध्यनन्त गुण सम्पन्न 
प्रक्ध ते दी पर्यात है । भाओ इस 'गुत चेतना” के लिदान्त की ज़रा सावधानी 
अांय करें | अब एक सेर बर्फ में तापमापक यंत्र (थरभामीटर) रखकर उस सारी 
बर्फ को गरम किया जाता है तो उस साथी के पिधल कर पानी बनने तक ताप 
की पक बड़ी राशि उसमें सोख हो जाती है।इस ताप का तापमापक पर कुछ ह्मसर 
नहीं होता | या, यदि ताप से पिघलतो हुई बरफ में दाथ रक्‍्खे ज।य॑ तो जब 
तक यह साथी पानी न दो जायगी द्वाथों को उष्णता का झनुभव न द्वोगा। इस 
झवस्था में कदते हैं कि ताप पानी में गुप्त दोगया है । यद्द दृष्टान्त यद दिखिलाने 
के किए पर्याप्त है कि घद गुण जिसका वतेमान काल में कोई पता नहीं क्वगता 
परम्तु मिसका विशेष झयस्थाप्रों में प्रतुभव होने लगता है। गुप्त कहलाता है। 
झह्का, जब यद कद्दा जाता दे कि प्रकृति को गुप्त चेतना व्यक्त दो जाती तो डस 
से क्‍या झमिप्राय होता है! क्‍या कोई गुप्त चेतना दो सकसी है! क्या कोई ऐसी 
गड़ बड़ ओर ऐसी घिस्रपिय की कद्पना कर सकता है! बस्तुझों के उन सारे 
गुणों की जो हमारे ल्षिए बाह्य हैं, या जो आाम्तरिक नहीं, अझमिशता के 
भाष था भझभाष की कद्पना को ज्ञा सकती दे। पर क्‍या कोई पेशी 
खेतना को कद्पना कर सकता दे जो कि चेतना नहीं ? क्‍योंकि गुप्त चेतना 
उस चेतभा के सिथा ध्योर षथा धो सकठो दे जिसका कि झ्ममिज्ञान नहीं, छ.र्थात्‌ 
जो प््ेत चेतना है! शुप्त चेतना ऐसो धो पस्तु दे जैसा कि गोल बर्भ, या 
म-सफेद सफेद । यद नाम दी निषेधात्मक है। चेतना के अथ को न समकता 
ही इस सारे तर्क का झाधार है| यद्द केवल “गुप्ल” शब्द के, चेतना पर उप 
घोग करते समय, उपमात्मक, <र्घ्यघद्दार से उत्पन्न होने घाला देत्वासास दे। 
हम यहां शरीर-दिधा-सम्बेधो खिद्धाम्त (7))४8700808] ४०००४) का 
भी उद्केख करेंगे । इस लिदाम्त का फेवज्ष अदुमष को मानने वाक्षे ध्याज् कक्त 
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के वेशानिक योर दाशनिक लोगों में प्रधार है । यह सिद्धान्त चेतना को प्रकृति 
झौर गति की उपज प्रमाशित करने का दूसरा यतन है। इस को प्रतिशा है कि 
मस्तिष्क ही मन का प्रधान साधन नहीं, प्रत्युत मरितप्क में उत्पन्न होने वाली 
नाड़ीगत थाराए॑ (2९९०।६० ८प्राफ्०») हमारे जाने छुए मन का खारा स्लोत हैं। 
पक लेखक कहना हैः “मन में उस पर एड़ने वाले सस्कारों को धारण करने की 
बहुत बी शक्ति है; थे उस की रचना में ल जाते हैं, ओर उस के विकास का 
पक भाग बन जाते है । तत्पश्यातू व अनेक अवसरों पर पुनः उत्पन्न किए जा 
सऊते हैं, उस समय हम घाराग्रों छोर प्रतिधारात को ठीक घेसी दी एक माला 
पाते है असी कि उस समय थी जब कि रुस्कार पहले पहुल बनाथा गया था । जब 
मन झपने व्यापारों को कर रहा होता दे तो उस समय डस के साथ नाड़ीगत 
प्रभाव की असंख्य लहरों के वाय्म्वार गुज़रने को भोतिक क्रिया भी होती रहती 
है। चाहे किसी वास्तविक चीज़ की संवेदना से हा, चाह (क्रसी ध्यावेग से, या 
प्रन्यय ([02४) से हो, या प्रत्ययानुक़म से हो, साधारण क्रिया वही रहती दे। 
ऐसा प्रतीत द्वोने लगता है, मानों हम कहें कि, 'थ का; धारायें हें, और न 
कोई सम /? # इस के साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर साहव ने संयोगात्मक दर्शन 
शास्त्र (8५7 (॥00० 9०००७) ६) पर अपनी एक एु“तक में जो कुछ लिखा है 
यह भी मिला दीजिए । इस बात से आरम्भ फरके ५ पानी, वाहइद्रोजन, और 
कार्वन किस प्रकार आासानी-से-बदल-जाने-बाले मरितप्क को सृष्टि करते हैं, यह 
कहता है कि लद्॒र की उत्पत्ति शख्यि के सरकने से होती है, और मस्तिष्क- 
सम्बंधी सारी क्रिया केघल शक्ति के हटने या सरकने का ही परिणाम है। 
मस्तिष्क के केन्द्रों को लपेटी हुई कमानियों से डपमा दे सकते हैँ। नाड्रियां 
झपने झानदोलन से फऋमानी की प्रथम गति आरम्भ कर देती हैं, फिर मस्तिष्क-केग्द्र 
झापने झयाप को खोलने लगता है | इस प्रतिज्ञा के गुश झयोर अवगुण, यथा झथे 
प्रसकाशक सीमा को दिखलाने के लिए भ्राझो दम इस बात पर चिदार करें कि 
अंश पभोर गुण के प्रभेदों की चेतना कैसे उत्पन्त होती है, ओर शुद्ध चेतना में 
हम दो प्रकार के भेदों को केसे श्लग झलग पहचाना जाता है। प्रस्येक मनुष्य 
ज्ञानता है कि गुणसंक्रान्न ओर परिमाणसंक्र/न्‍्त (गुण तथा परिमाण सम्बेधी) 
प्रमेव क्या होते हैं। दो मन सावन का पाँच मन सावन से परिमाण में भेद है । 
परम्तु ग्लिसरीन के सावन का कार्वालिक के सावन से गुण में भेद है।इसी 
प्रकार हमारी संवेदनाओं,-हमारे ध्यान्तरिक प्रनुभषों-में भी परिमाण शोर गुण 
के प्रभेद हैं। दो गिल्लास पानी में घोली हुई एक छुटांक चीनी का स्थाद पांच 
गिल्लास पानी में घोली हुई उतनी दी चीनो से भिन्न होगा। परन्तु स्थाद की 
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संवेदना रंग की संवेदना से गुणा में भिन्न है। प्रश्न यह है कि.मनुष्य को इस 
बात का केसे शान हुआ कि परिमाण-भेद ओर गुण-भेद भी कोई बस्तु है? और 
यह इन दोनों में पहचान केंसे करता है ! सरकाओं के सिद्धान्त (॥):00४००॥७- 
॥6 ४0079) पर दोनों की कैफियत नीचे दी जाती है। इस से इस की निःसारता 
विज्कुल स्पष्ट हो जायगीः--- 

मस्तिष्क के चेतन केन्द्रों से ध्राणविक शक्ति के सरकने का परिणाम 
चेतना होता है । झब इस प्रतिशा के झञाध।र पर, परिमाण के प्रभदों की चेतना 
मस्तिष्क के उन्हीं केन्द्रों से आणविऋ शक्ति के कम या अधिक परिमाण में 
छूटने से उत्पन्न होती है | गुण के प्रभेद, जो वाह्य रीनि से अलग ध्यलग सीमाष्षों, 
या इन्द्रियों, से संवेदना (१०६७(07) के भिन्न भिन्न ५णालियों द्वारा स्थानान्‍्त- 
रित होने से पेदा होते हैं, आम्तरिक रीति से उन का बोध; इस प्रत्शा के 
घनुसार, मस्तिप्क के भिन्न भिन्न केन्द्रों से झ्राणदिक शक्ति के छूटने से होगा। 
यहाँ तक तो यंद फैफियत विना धशुरद्धि के जा सकती है । परन्तु यह 5श्व अभी 
तक बना ही रेदता है कि मत्तिष्क के एक केन्द्र पर झाणधिक शक्ति के छूटमे 
स, दूसरे केन्द्र पर उसी श्राणविक शक्ति के छूटने से पेदा होने घाली चेतना से 
मिन्न, गुण की चेतना क्यों उत्पन्न होती है । 

कद्राचित कई यह कहेंगे कि भिन्न भिन्न केन्द्रों पर छुड़ाई हुई रासायनिक शक्ति 
भिन्न मिन्न मूल पदार्थों के परमाणुओं, या मिन्न सिन् मिश्रणो के परमाणुछों के 
वियोग स्रे छूटती है, और इसी कारण भिन्न भिन्न स्वेदनाओं का अचुभय 
होता है । यदि यह बात टीक भी हो तो भी प्रश्न वही बना रहता है। क्योंकि 
यह शक्ति चाहे इस मिश्रण की चाहे उस मिश्रण की रचना से, या चाहे इस मत्त 
पदार्थ के चाहे उस मूल पदार्थ के परमाणशाप्ों को रयतंत्र कर देने से छु॥ई हुई 
हो, फिर भी यह शक्ति ही है | क्योंकि मस्तिप्क के दो भिन्न सिश्न केन्द्रों पर 
छुड़ाई हुई शक्तियों के बीच जिस एक मात्र प्रभेद्‌ को कल्पना हम कर सकते हैं 
वह पांरमाण या श्ंश का प्रभेद हे गरुग का +भेद नहों, क्‍योंकि छुड़ाई हुई 
शक्तियां फिर भी शक्तियां दी ह४ैं। इस लिए यह प्रतिज्ञा कि चाहे आणविक 
शक्ति मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केन्द्रों एर ही पयो न छुड़ाई जाय तो भी हमें 
केवल परिमाण के प्रभेद की ही ध्यभिश्षता प्राप्त होती है, अनुभव के घिरुद्ध नहीं 
है। दम ने दिखला दिया है कि गुण के प्रभेद ्राणधिक शक्ति के छूटने के 
लिदान्त के द्वारा स्पष्ट नहीं किये जा सकते। इस अचरथा में पहुंच कर ही 
शरीर-विया-सम्बंधी प्रतिशा (?)४:0)0808 ॥५४9०॥)०४४) च्षेतना को शरि 
का परिणाम सिद्ध करने में ध्यशक्त द्ो ज्ञाती है । 

इस प्रकार हम ने जड़वादियों की सभी केफ़ियतों की दृकीकत प्रकट कर 
दी है। अझष आत्मा के विषय भें सच्चे विषयाह्रित पनुमानों का धर्णन करना 
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बाकी रह गया है । पहला ध्यनुमान मनुष्य के नाड़ी मण्डल (नर्थल सिस्टम) की 
बनावट ओर पह़ों की गति के साथ उस के सम्बंध से उत्पन्न दोता है। मस्तिष्क 
मूरे द्ृव्य के समूदों का, जिन्हें मस्प्तिक-ऊेन्द्र कहते हैं, बना हुआ है। इन केन्द्रों से 
खुद्म झोर सफेद रंगे के कोमल तंतु निकलते हैं। इन तंतुझों को नाड़ियां कदते 
हैं। कई नाड़ियां, जिन्दें गति की नाड़ियां कहते हैं, पट्टों मं जाकर समाप्त होती 
है। ये पद्ठे नियत गतियों के लिए प्थक्‌ रक्खे हुए हैं। नाड़ियों का काम तार- 
समाचार की तारों की तरह केवल लेजाने वाले माध्यम का है। मस्तिप्क-केन्द्र 
प्रभाव पेदा करते हैं, नाड़ियां उस प्रभाव को पट्टों के पास पहुंचा देती हैं, ओर 
पद्टें उस के अजुसार कार्य करते हैं। इस प्रभाव का नाम नाड़ीगत धारा (नरवेस 
करून्ट) है। मलुष्य-देह में गति का यंत्र इसी प्रकार बना है। मान लीजिए कि में 
अपने हाथ को दिलाना चाहता है| सकलूप की भाज्ञा पाकर विशेष मस्तिष्क 
केन्द्र नाड़ीगत धारा उत्पन्न करता है | यह धारा विशेष नाड़ी में से गुज़र कर इृष्ट 
स्नायु को ऐेंठाती है भोर इस के साथ दी हाथ दिलने लगता है। स्नायुपओं ओर 
नाड़ियों का यह व्यापार एक संकल्प करने वाले शासक कसो के भ्रस्तित्व 
को प्रमाणित करता है| इस का एक बहुत ही अलुरूप दृश्टान्त रथी का दे जो कि 
अपने पढ्ढों के बल से धोड़ों की बा्ों को मोड़ता है, ओर वे घोड़े रथ को 
खींचते हैं। रथी संकल्प करने वाला शासक कत्तों है। रथी का हाथ जो 
बाों को प्रेरणा करता है नाड़ियों को नाड़ीगत धारा देने वाला विशेष सस्ति- 
सक-केन्द्र दे | थागें नाड़ियां हैं भोर घोड़। वद स्‍्नायु है जिसे दिलाना कि 
धअभीष्ट है। इस लिए भात्मा को शरीर रूपी रथ का चलाने बाला रथी समझता 


जाता है। यद्द पहला झजुमान है। 
दूसरा अनुमान फेफड़ों की क्रिया से है। सांस क्षेने की क्रिया में सांस 


धर भीतर लेज्ञाफर रोकना, और फिर बाहर निकाल देना द्वोता है। सांस को 
भीवर क्षेजाने की क्रिया में, विशेष स्िल्लियों को गति से, वायुमणएडल को पवन 
फेफड़ों भें ज्ञाकर रक्त को जजाती (05022), कार्बन को कार्वोनिक एसिड 
बनाती, ओर दुसरे मलों को भस्म कर देती हैं। मनु कहते हैंः--- 
दह्ान्ते ध्यायमानानां धादुनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोपा प्राणस्य निग्रहमत्‌ ॥ 
छुमार अष्ठुद्ध स्थर्य को आग में रख, धोंकनी से जल्दी जल्दी फूंक कर उस 
के सारे मलों को जला कर दूर कर देता है। इस प्रकार फेफड़ों को यथोचित रीति 
से फूंकने से शरीर झौर शारीरिक इन्द्रियों कै मल भस्म हं।कर दुर दो जाते हैं । 
इस प्रकार दृषित ओर रासायनिक रीति से परियतित हवा, अ्व कार्वा- 
निक एसिड झोर अन्य मलों से ़दी हुई फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यह 
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क्रिया निरन्तर जारी रहती है, ओर इस प्रकार सांस लेने ओर बाहर निकालने 
की क्रिया से शरीर अपने मलों को दूर करता, पझपने जह को ताज्ञा करता, धायु 
के अरश्य तत्वों से शक्ति और ध्माद्दार प्राप्त करता, और अपनी त्ञतियों और 
खोटों की मुरम्मभत करता है। इस क्रिया से किसी फूंकने घाले के ध्मस्तित्व का 
पता चलता है। धज्ुमान को अधिक स्पष्ट करने के लिप, हम लोहार या सुनार 
का रष्टान्त क्षेते हैं जो कि भट्टो में पड़े हुए लोदे या सोने के टुकड़े में श्यपनी 
घधोंकनी से जल्दी जल्दी हवा फूंक रहा है; जब धोंकनी में से भट्टी में हवा भेजी 
जाती है तो पट्टों की एक विशेष शक्ति लगानी पड़ती है । परन्तु धोंकनी को पुनः 
हवा से भरने के लिए घुनार को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। यही हाल 
फेफड़ों का है। सांस को बाहर निकालने का व्यापार संकल्प के ध्धीन है। परन्तु 
सांस को भीतर क्षेजाना २.वंथा भझनेच्छिक काम है। अतः यह स्पष्ट हे कि 
फेफड़ों की बनावट पक कारक की चेश को प्रकट करती हे जो कि लगा- 
लार दवा को बाहर भेज रहा है । 

पक थेसा ही धनुमान आंखो के फपकने से निकाला जासकता है। यह 
ब्यापार भौ, फेफड़ों की तरह, संकदय के ध्यधीन है, परन्तु श्रपनी साधारण 
क्रियाओं में भी यद इतना नियमित ओर इतना यथाथे है कि इसे एक चतुर 
पुतली पाले के द्ाथ पर नाचने वाली पुतलियों की चेश से उपमा दी गई है। 
किसी ठोस धस्तु से ऊपर की पलक के भीतरी भाग को स्पशे करते से छूत्िम 
रीति से भी शंख फपकाई जासकती है । इसमें जो पंठाने वाली फड़फड़ाहट 
उत्पन्न द्ोती दे वह एक भीतर निवास करने घाले गुप्त स्वामी को भावना को बड़ी 
ही स्पष्ट रीति से प्रकट करती दे । जब ध्रांख में कोई चीज़ पड़जाती है तो उसे 
निकाल फेंकने के लिए इसी स्वामी की अआाशा से, पुतक्षियों के नाच की तरह, 
शंख फड़रने लगती है । 

भारोग्य ओर वृद्धि के शरीर-विद्या-सम्बंधी दृश्य-चमत्कार, बहुत ही 
प्रबो चक हैं । आत्मा, शरीर-इृद्धि की क्रिया में सम प्रमाण रूप से अपनी भीतरी 
शरीर व्यवच्छेद विद्या (478/07॥9) के द्वारा शरीर फे सभी अंगों को बनाता, 
जतिग्रध्त श्रवयवों की मुसम्मत करता, घावों को चंगा करता, झोर, सब से बड़े 
मदत्व की वात यह दे कि यह, सब रोंगों झोर सत्तोमों को दूर करने का सक्या 
यज्ञ करता दे | शिव्पकार के रुप में, श्रात्मा की यह शक्ति बड़ी प्रसिद्ध हे। इसी 
से“स्थितिपलक” शक्तियां, या मनुष्य-शरीर की “युक्ति”? आदि परिभाषाश्ोों की 
उत्पत्ति हुई हैं। इस सत्य घटना के गुणों को यथाथे रीति से प्रहण कर लेने 
से दी एक ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक समाज का जन्म हुआ दे जो मनुष्य-शरीर 
को एक स्वयम-उक्शमकारिणी संस्था समकता दे । उन की चिकित्सा में ओषध 
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कभी कभी प्रकृति की सहायता के लिए दी दी जाती है, रोग को दुर करने के 
लिए नहीं | इस शरीर-विद्या-सम्बंधी शक्ति भोर झात्मा के ऐसे ही धन्य व्यापारों 
के विप्रय में पक प्रसिद्ध चिकित्सक कहता है, “अड़वादी कहते हैं कि परिपचन 
पेपतिन नामक एक विशेष ऐन्द्रियिक पदाथे ओर कलेकरिक एसिड, झलसीटिक 
पलिड ओर हाइड्रोड्रोरिक एसिड शारि नेक अम्लों की क्रिया से दवोता हे। 
पर सचाई यह है कि प्रस्ननालिका ( वद बड़ी नाली-मुंट, कयठ, श्रामाशय, और 
झ्स्तड़ियाँ-जिस के द्वारा परिपचन क्रिया में भोजन शरीर में से शुज्लरता है। ) 
मे छुदमय मभिल्ली मे असंख्य गिलटियों की गति की तरह, व्तुक्ष संकोच उत्पन्न 
करने वाली रनायु-तंतुओ की पअकाम चेष्ठा (20758(0 90ए९॥700॥), और 
इस लिए स्वर्य परिपचन भो मस्तिष्क ओर रीढ़ की हड्डी के सामे केन्द्रों की 
सहायता के विना ही, सहानुभावी मण्डल ($६५7]४/)९(॥९० 87७0९॥)) के 
संतुओं के हारा आत्म रूपी रत्न की किया से होता है। यह सद्ानुभाषी 
मणइल (सिम्पेथेटिक सिस्टम) स्थाधीनगतिक सहजावबोधों और विशेषतः उन 
प्राणमत ?वतः विज्ञ सत्तों का निवास स्थान झोर खम्भा है जो कि प्रकृति 
की घ८ना में सार ओर तेज से निकल कर शनुध्य की अध्यात्मिक रचना में उसी 
तगह की पष्ुओं में प्रयेश करते हैं । इस लिए चुथा झात्मा का अपने लिए ओर 
झपने आश्रित शरीर के लिए सार्वत्रिक शब् है; और श्ः्मा को अपने घोर 
शरी* के बनाने के लिए जो कुछ दिया जाता है उसे अपनाने का नाम परिपचन है| 

ग्रन्ततः वे जटिल सम्बंध जो शानेन्द्रियां करमेंर्द्रियों के साथ स्थापेत 
करती हैं, झरात्मा के भ्रस्तित्व के अनुमान के लिए बड़ी दृढ़ भित्ति का काम देते 
है। किसी वस्तु के रंग या गंध को देख कर उस का स्थाद्‌ स्मरण आ जाता है, 
कौर डस के स्वाद की भावना जिहववा को उत्तेज्ञित करके बहुत सा थृक पैदा 
कराती है माना वह उस वस्तु को अभी खाने टी लगी हो। वास्तव में, परीक्ता 
क लिये कुत्तों की जीभों से वहुत सा थुक इसी विश्रि से उन को मांस के स्वा- 
शिध्र खाने दिखलाकर प्राप्त किया जाता है। कुत्तों को वे भोजन कम से कम 
उस समय, खाने को नहीं दिए जाते; दुर से देखकर ही उन की जीभ पानी 
खोड़न लगती है। शानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियों के व्यापारों का वास्तव" में ऐसा 
घनिए्ट सम्बंध है. कि एक ही उपलब्धि के व्वारा उत्पन्न हुए खुयागों सकई भयानक 
राग पैदा हो सकते हैं। ये सब बातें एक मध्यवर्ती चेतन सत्ता क|, जिसे यहां 
आत्मा कहां गया है, अनुमान कराती हैं । 


